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प्रस्तावना 


जयन्ति वाचः फणिभतुरान्तर- 
स्फुर क्तमस्ताँमनिशाकरत्विषः | 
विभाव्यमानाः सतत मनांसि या, 
सतां सदानन्दमयानि कुरव॑ते॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार को दूर कर संसार को प्रका- 
शित कर देता है उसी प्रकार योगाभ्यास हृदय के अज्ञानान्धकार को 
दूर कर आत्मज्योति को जागृत कर देता है। योग शाख््र एक बढ़ा ही 
महत्वपूर्ण एवं साधकों के लिए पस्मोपयोगी शास्त्र है। इसके निर- 
न्‍्तर अनुशीलन करते रहने से अन्तः करण का अज्ञान दुर हो जाता 
है, मन निर्मेल होकर ईश्बर के चरणारबिन्द में सदा के लिये निमग्न ह्दो 
जाता है। और जीव अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करके 
परमानन्द का अनुभव करने लगता है। योगाभ्यास के लिए किसी 
वाह्म वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल संयमपूबेंक शारीरिक भ्रम 
| के द्वार ही ब्रह्मानन्द का अनुभव किया जा सकता है। मुमुक्ष॒बों के 
६ लिए योगाभ्यास से बढ़कर कोई सरल एवं सुगम साधन नहीं है । 
मनुष्यमात्र जिन उद्देश्यों को आगे रखकर, प्रबृत्त होता हे 

/ दार्शनिक भाषा में पुरुषार्थ कहते हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार पुरुषा्थ 
ह चार माने गये हें--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें मोक्ष सबसे श्रेष्ठ 
* एवं मानव जीवन का चंरम लक्ष्य माना जाता है। इईइ्बर प्राप्ति के 
| लिए विभिन्न दर्शनों ने उज्बल प्रक्राश की किरणों को दिखाकर हमारे 

मोक्ष मार्ग को साफ कर दिया है । केवल औषघध का नाम ले लेने. 
कोई रोगी रोग से मुक्त नहीं होता, किन्तु उसे व्यावहारिक उत्चार भी 
करने पड़ते हैं, योगदर्शन में बर्शित प्रकरियायें सभी दाशैनिकों को 


रे | 

मान्य हैं। भारतीय दर्शन एक ही परमात्मतत्व का विवेचन अनेक 
दृष्टियों से करते हें 

कठोपनिषद में मनुष्य मात्र के लिए दो मार्ग बतलाये गये हैं। 
एक प्रेयोमागे और दूसरा श्रेयोमार्गे ! प्रेयो,मार्ग में मनुष्य आपात- 
रमणीय विषयों की ओर आक्ृष्ट होकर संसार में प्रब्ृत्त होता हे । 
इसका मूल कारण राग ओर द्ेष है। इनका प्रभाव हमारे चित्त 
ओर इन्द्रियों पर इतना अधिक पड़ता है कि वे विवश होकर श्रेयोमार्ग 
की अबहेलना कर के प्रेयोमार्ग का ही अवलम्बन किया करती हैं । 
श्रेयोमार्ग वास्तविक कल्याण का साधन है । 

भेयश्र प्रेयश्र मनुष्यमेतश्ता संपरीत्य विवेनक्ति धीरः। 

भ्रेयो हि धीरो5मिग्रे यसा बंणीते प्रेये। मन्दे। येयक्षेमाद्‌ बृझीते ॥ 

जबतक विषयोन्मुख इन्द्रियों को वाह्मविषयों से हटाकर अन्तमुंखी न 
बनाया जाय, तब तक सच्चे कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती हे। 
सत्यमार्ग पर चलने के लिए आत्मसंयम और चित्त की शुद्धि अत्यन्त 
झावश्यक है | चित्त शुद्धि के लिए योगदर्शन में यम, नियम, आसन, , 
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ये ८ अज्ञ बतलाये 
गये हैं। इनके अनुष्ठान से शरीर मन और इन्द्रियां निर्मेल हो जाती हैं 
ओर शेश्यरद्शन हो जाता हे । | 

थोग दशेन में दसरे दर्शनों के समान अन्य मतों का खण्डन और 
झपने मत का मण्डन करने के लिए युक्तिवाद का अवलम्बन न करके 
कैबल परिमित शढूदों में सरलता पूबेक योग दशेन के सिद्धान्तों का, 
ही निरूपश किया गया है । योग ही एक ऐसा दर्शन है जिसमें वाद 
बियाद्‌ को स्थान नहीं हे। ओर यही हिन्दू जाति की सबसे प्राचीन 
झौर समीचीन संपत्ति है । 

संसार के दुखों से संतप्त जीवों को परमात्मा से मिलाने में योग 
भक्ति और ज्ञान का सहायक है। इसीलिए भारतीय पधर्मप्रचारक एवं 


| [ औ ] 


 दाशैनिकों ने योग की उपयोगिता और उत्कृष्टता एक स्वर से 
। स्वीकार की है । 
योग दर्शन में प्रदर्शित प्रक्रिया का वर्णन वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, 
पुराण आदि धर्म ग्रन्थों में पर्याप्त रूप से मिलता है। इसके अतिरिक्त 
बुद्ध धर्म के त्रिपिटकों में योग की भ्रक्रिया का पर्याप्त बेन है । 
महावीर स्वयं योगी थे और उनके जैन धर्म में योग का विशिष्ट 
बर्णन है। तन्‍्त्रों में भी योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मोहनजो बड़ों 
की खुदाई में अनेक योगासनों से उपविष्ट मूर्तियां मिली हैं जिनसे 
योगभ्यास की प्रक्रिया अतिप्राचीन माल्यम पड़ती है । 
योगसूत्र योगदर्शन का एक मौलिक ग्रन्थ माना जाता है। इसके 
रचयिता महर्षि पतञ्जलि मुनि हैं। इन्होंने इसमें बड़ी कुशलता से थोड़े 
शब्दों में योग प्रक्रिया का निरूपण करते हुए आत्मकल्याण का वास्त- 
बिक उपाय बतलाया है । 
“हेरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः” इस याश्यवल्क्य स्मृति के 
$ वचन के अनुसार हिरण्यगर्भ योग के वक्ता हैं । पतल्ललि मुनि ने योग 
का अनुशासन मात्र किया है| अतः बे योग के प्रवतेकन होकर प्रचारक- 
, मात्र हैं। किन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार योगसूत्र के रचयिता और 
( पाणिनीय महाभाष्य के निर्माता पतश्ललि मुनि एक ही व्यक्ति माने जाते 
, हैं । योग सूत्र पर महर्षि व्यास ने बड़े ही सुन्दर ढंग से बिबे- 
! चनपूर्ण भाष्य लिखा है जो अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। 
| व्यास भाष्य को सममाने के लिए षड्दर्शनटीकाकार बाचस्प्रति मिश्र ने 
तत्व वैशारदी और विज्ञानभिक्ु ने योगवर्तिक की रचना की है। विज्ञान- 
/ भिक्षुका योगवार्तिक भाष्यके विवेचन के साथ २ तत्ववैशारदी के व्याख्यानों 
की समालोचना भी करता है । तत्ववैशारदी की व्याख्या राघवानन्द 
सरस्त्रती का पातञ्जलं॑ रहस्य है । और हरिहरानन्द अरण्यने 
भाष्य पर भाश्व॑तीना मक टीका लिखी है। योगसूत्र पर भोजराज का 


) हे आओ 


राजमातंण्ड ( भोजवृत्ति ), भावागणेश की वृत्ति, रामानन्दयति की 


मणिप्रभा, अनन्त पण्डित की योगचन्द्रिका, सदाशिवेन्द्र सरस्वती का ' 


योगसुधाकर, नागोजी भट्ट की लध्बी ओर बृहती बृत्तियां अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं । इनमें भोजब्ृत्ति विवेचनापू्ं और अत्यन्त लोकप्रिय है । 
योग शब्द “थुज समाधौ” वातु से बना है जिसका व्युलत्तिलभ्य 
अर्थ समाधि है । योग के चार भेद मान जाते हैं--मंत्रयोंग, लययोग, 
राजयोग और हठयोगं। प/तञ्जलयोगद्र्शन राजयोग के नाम से प्ररिद्ध है। 
इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने यागसूत्र का अभिप्राय व्यक्त 
करने के लिए भिन्न भिन्न टीकायें लिखी है । जा अधिक पढ़े लिख लोगों के 
लिए ही उपयोगिनी हैं। इसलिए मैंने इस योगदर्शनसमीक्षा के द्वारा 
राष्ट्रभाषा दिन्दी में सर्वस।धारण के लिए योगशाल्र के सिद्धान्तों को 
सुल्लभ बनाने का प्रयास किया है। सूत्रों के वास्तविक अभिप्राय को व्यक्त 
करने के लिए कहीं कहीं पर योगभाष्य और भोजवृत्ति आदि का अब- 
लम्बन किया गया हे । 
अस्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ सारबद्विश्वतों मुखम्‌ | 
अस्तोभमनवद्य' च सूत्र सूत्रविदों बिंदु: ॥ 
के अनुसार सूत्र थोड़े शब्दों में महान्‌ गम्भीर ओर असंदिग्ध अथे 
का ज्ञान कराते हैं। इसलिए उनको ठीक ठीक समभने के लिए सूक्ष्म 
बुद्धि की आवश्यकता है। अतः अलौकिक प्रतिभासम्पन्न विशिष्ट 


विद्वान ही सूत्रों के वास्तविक अथ्थे को व्यक्त करने के लिए भाष्य ' 


$; 


4, 


# 


है 


] 


है 


लिखते हैं ओर उसपर अपना अभिप्राय भी व्यक्त करते हैं जिसको « 


आधार मानकर और लोग भी व्याख्या लिखा करते हैं । 

यद्यपि अनुभवमात्रेकगम्य योगदर्शन जैसे गम्भीर शास्त्र के बास्त- 
विक रहस्य का निरूपण करना मेरे जेसे अल्पम्ति मनुष्यों के लिए 
कठिन काये है, फिरभी गुरुषबों की सेवा, विशिष्ट विद्वानों की सत्संगति 
ओर यथाशक्ति शासत्र के अनुशीलन के बल पर कुछ लिखने का साहस 


$ 


श्र 
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कर रहा हूँ । यदि योगाभ्यास करने वाले साधकों को इससे कुछ 
सहयोग मिल सका तो मैं अपने को धन्य समभूँगा । 
... योग दशेन एवं सांख्य दर्शन के तात्विक विवेचन में कोई विशेष 
बैमत्य नहीं हे क्योंकि सांख्य शास्त्र ओर योगशास्त्र को प्रक्रिया 
विलकुल मिलती जलती है । इसीलिए भगवान्‌ कष्ण ने गीता में दोनों 
की एकता मानी है । 
सांज़्ययोगौ पृथरवाला: प्रवदंति न पणिडता; | 
एक सांख्यं च योग॑ च य; पश्मति स पश्यति ॥ 

महर्षि पतञ्ञलि ने अपने यागद्शेन ० सांख्यदर्शन के उन्हीं 
पतच्चीस तत्वों का माना है जिन्हें महामुनि कपिल ने माना है। जेसे-- 
प्रकृति, महत्‌ , अहंकार मन, पद्नज्ञानन्द्रिय, पम्भकर्मेन्द्रिय, पद्नतन्मात्रा, 
पद्थमह।|भूत और पुरुष । विशेषता यह्दी है कि इन्होंने कपिल की अपेक्षा 
एक और छद्बीसचां ईश्वर तत्व भी मान लिया हे जिससे ये सांख्य के 
अनीश्ररबाद से बच गये हैं । 

योगद्शैन के अनुसार जो पुरुष विशेष क्लेश, कम, कर्मफल और 
विपाकानुसार संस्कार के सम्पर्क से २हित हे बह इंश्वर है। जेसे-- 
“क्ले शकर्मविपाकाशयै रपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः” ( १।२४ ) 

योगदर्शन ईश्वर में ज्ञान और ऐश्वय की पराकाष्ठा मानता है। 
योगस्‌त्र में इश्वर का वणैन और तीन बार आया है। जेसे--ईश्वरपूणि- 
घानाद्ा (११२३ ) तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ( २॥१ ) 
समाघिसिद्धिरीश्वरपुणिधानात्‌ ( २।४५ ) किन्तु सांख्यद्शन की प्रक्रिया में 
इंइबर की आवश्यकता नहीं मानी गयी हे । 

सांख्य और योगदर्शन में दूसरा महान्‌ अन्तर यह है कि 
सांख्य स्फोट का खण्डन करता है पर योग मण्डन । बोड्िक पक्ष का 
नाम सांख्य और व्यावहारिक पक्ष की संज्ञा योग है । सांख्य से ज्ञान 
की प्रधानता और योग में क्रियावों की विशेषता हे। योगदर्शन में 





हि व | 


योगज ज्ञान को ही मुक्ति का प्रयोजक बतलाया गया है; किन्तु सांख्य- 
दशेन में पच्चीस तत्वों को ज्ञान का कारण माना गया है । | 


योग शास्त्र का सिद्धान्त 

संक्षेप में योगदर्शन का सिद्धान्त यह है कि मनुष्यों को अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांच प्रकार के क्लेश होते 
हैं जिन्हें कर्म के फलों के अनुसार जन्म लेकर भोगना पड़ता है। 
आयु व्यतीत करनी पड़ती हे। योगद्शन में भगवान्‌ पतब्जलि ने 
इनसे बचने और मोद्ध प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए कहा है कि 
योग के अंगों का क्रमशः साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है 
ओर अन्त में मोह्दा प्राप्त कर लेता है।योगद्शन संसार को दुःखमय और 
हेय मानता है और मोक्ष के लिए योग को ही एक मात्र उपाय बतलाता 
है। योग दर्शन में चित्त की क्षिप्त, मढ़, विज्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र 
ये पांच प्रकार की वृत्तियाँ मानी गई हैं और कहा गया हैं कि आरम्भ 
की तीन चित्त भमियों में योग सिद्ध नहीं हो सकता केबल अन्तिम 
में हो सकता है । इन दो भमियों में संप्रज्ञात और असम्प्रज्ञात नामक 

पु जे ४ में 

दो प्रकार के योग हो सकते हैं। जिस अबस्था में ध्येय का रूप 
प्रत्यक्ष रहता है । उसे संप्रज्ञात योग कहते हैं इससे पन्न क्लेशों का 
नाश हो जाता है । योगभाष्य में व्यासजी ने सम्प्रज्ञात का स्वरूप इस 
प्रकार बतलाया है--“यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थ ्रद्योतयति क्षिणोति 
च क्लेशान्‌ कमेंबन्धनानि हलथयति निरोधमभिमुखं करोति स संग्रज्ञातो 
योग इत्याख्यायते” । असंग्रज्ञात योग डस अवस्थाको कहते हैं, जिसमें 
किसी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद्‌ 
नहीं रहता केवल संस्कारम।न्र रहता है। यहीं योग की चरम सीमा 
है इसकी सिद्धि हो जाने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 

चित्त की वृत्तियो को रोकने के लिए अभ्यास वैराग्य ईश्वर का 
प्रशिधान प्राणायाम समाधि आदि बतलाये गये हैं। और यह भी 





; जण शक्तियाँ आजाती हैं जिन्हें योग शास्त्र में विभूति या सिद्धि कहते 

/ हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि ये आठ योग के अंग माने गये हैं। योग सिद्धि के लिए 
इन आठों अज्ञों का साधन अत्यावश्यक एवं अनिवार्य बतलाया गया 
है। जो व्यक्ति योग के इन ८ अन्ों को सिद्ध कर लेता है वह सब 

४ ों है में ५० थे मै 

प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है और अन्त में ईश्वर को भ्राप्त करके 
मोक्ष लाभ कर लेता है । 


जय 


ईश्वर के सम्बन्ध में योटाद्शैन का मत है कि बह नित्य मुक्त 
एक अद्वितीय सर्वेशक्तिमान्‌ और सर्वैश्बर्यसम्पन्न है। देवताओं और 
ऋषियों आदि को उसी से ज्ञान ग्राप्त होता है। भगवान्‌ पतब्जलि ने 
योग साधन का  ः उपाय बतलाया है कि पहले किसी स्थूल बिषय का 
आधार लेकर अभ्यास करना चाहिए, वाद सूक्ष्मतत्व में अ्रभ्यास 
करना चाहिए अन्त में सब विषयों का परित्याग करके अपने चित्त 
को ईश्वर में स्थिर करना चाहिए। जिससे जीवन का अन्तिम लक्ष्य 
मोक्ष मिल जाय । 


पतब्जलि मुनि का योगसूत्र चार भागों में विभक्त है--(१) समाधि- 
£ पाद (२) साधनपाद (३) विभूतिषपाद और (४) कैबल्यपाद। जिनमें 
. क्रमशः ५१, ५५, ५५, २४ ( १६५ ) सूत्र हैं। योगसूत्र के प्रथमपाद 
£ में प्रधान रूप से समाधि के स्वरूप तथा भेद का बर्णन है इसलिए 
: इसे समाधिपाद कहते हैं । दूसरे पाद में प्रधानतया समाधि के साधनों 

का उल्लेख है इसलिए इसे साधनपाद कहते हैं। तीसरे पाद्‌ में मुख्य 
» रूप से ध्यान, धारणा और समाधि द्वारा प्राप्त होनेबाली अनेक प्रंकार की 
विभूतियों का दिग्दशन है इसलिए इसे विभूतिपाद कहते हैं । चतुर्थपाद 
में विस्तार पूर्वक कैबल्य ( मोक्ष ) का विबेचन है इसलिए इसे कैवल्य 
पाद कहते हैं | ठतीय पाद के अन्त ५४ सूत्र में इति शब्द के प्रयोग से 


|  ] 

* कहा गया कि योग का अभ्यास करते २ साधकों में अनेक प्रकार की विल- 
है 
॥ 
| 








 ] 


कुछ आलोचकों का कहना है कि पतब्जलि ने प्रथम तीन पादों की 
ही रचना की है; किन्तु अभी तक इस मत की पुष्टि नहीं हो पाई है। 

(१)समाधिपाद के आदि में योग का लक्षण और उसकी आवश्यकता 
का निर्देश करते हुए चित्त की वृत्तियों के पाँच भेद और उनके लक्षणों 
को बतलाकर अभ्यास ओर बेराग्य से उनका निरोध करना बतलाया 
गया है। बाद समाधि के संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो भेदों का निरू- 
पण करके पर वेराग्य को असंप्रज्ञात समाधि का साधन बतलाकर इससे 
दूसरा सरल उपाय इंह्वर प्रशियान को बतलाया गया है । पुनः संप्र- 
ज्ञात समाधि के दो भेद कहे गये हें--एक सबविकल्प दूसरा निर्विकल्प 
सविकल्प समाधि योग की पूर्व अवस्था हे, इसमें वास्तविक ज्ञान 
नहीं होता किन्तु निर्विकल्प समाधि ;में पुरुषख्यातिपर्यन्‍त विवेक 
ज्ञान बना रहता है। असंप्रज्ञात समाधि का ही दूसरा नाम निर्बीज 
समाधि और धर्मेमेघ समाधि हे | निर्वीज समाधि ही योग का अन्तिम 
लक्ष्य है । इससे आत्मा की कैबल्यस्थिति होजाती है और इसमें प्रकृति 
पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने के साथ साथ साधक की सम- 
स्त गुणों एवं अनेक कार्यो में आसक्ति का अभाव हो जाता है, जिससे 
चित्त में किसी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता; किन्तु सबेबृत्ति- 
निरोध पूर्वक आनन्दमय आत्मज्योति का पूर्ण प्रकाश होजाता है । इस 
प्रकार समाधिपाद में योग के उद्दे इय लक्षण और साधनों के प्रकार का 
दिग्दर्शन किया गया है । 

(२) साधन पाद में भगवान्‌ पतञ्जलि ने पहले समस्त दुखों का 
कारण अविद्या अस्मिता राग ढेष और अभिनिवेश इनपाँचों क्लेशों को 


बतलाया है । क्‍योंकि इनके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है | 


वे संर #र रूप से उनके अन्तः करण में इकट्ठ होते रहते हैं । उनका 
फल भोगने के लिए जीव को भिन्न भिन्न योनियों में बार बार जन्म 
लेना पढ़ता है। पापकर्मो' का परिणाम दुख भोगने के लिए घोर 


है 


हे 


है 
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नरकों की यातनाये' भी सहनी पड़ती है और पुण्यकर्मों का फल सुख 
/ भोगने के लिए उत्तम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इन 
: दुखों का अत्यन्त अभाव करने के लिए पश्नक्लेशों का मलोच्छेद 
करना परमावश्यक है । इनके नाश का उपाय निर्मल विवेक ज्ञान को 
बताकर विवेक ज्ञान की प्राप्ति का साधन अटष्टांग योग-को बतलाया 
अन्त में यम नियम आदि आठ अड्डों का नाम बताकर उनमें से पाँच 
का लक्षण और उनके अवान्तर फलों का निर्देश किया गया है । इस 
प्रकार क्लेश, कमे, विषाक ओर कम फल आदि का विवेचन है । 
(३)विभूति पाद में--धारणा ध्यान और समाधि का स्वरूप और इन 
तीनों का एक नाम संयम बताकर इन्हें संप्रज्ात समाधि का अन्त 
रंग साधन माना गया है| बाद समस्त ऐश्वर्यो' में बैराग्य उत्पन्न करने 
के लिए विभिन्न बस्तुवों में संयम का भिन्न भिन्न फल बताया गया है। 
अन्त में विवेक ज्ञान और उसके परम फल कैबवल्य का निरूपण हुआ 
है। इस प्रकार योग के अद्गभ उसका परिणाम और उसके द्वारा अशि- 
मादि सिद्धियों की प्राप्ति का द्ग्दशन किया गया है । 
(४) कैबल्य पाद में--सिद्धियों की प्राप्ति का जन्म औषधि मन्त्र तप 
ओर समाधि पाँच कारण बतलाकर केबल्य पद प्राप्त करने के योग्य 
| चित्त के स्वरूप का निरूपण किया गया है ओर योगदर्शन के सिद्धान्तों 
| में जितनी शंकाये' हो सकती है उन सबका समाधान किया गया है। 
४ फिर धर्ममेघ समाधि का वर्णेन करते हुए उसके फल क्लेश एवं 
कर्मा' का सबेथा अभाव बताया गया है । गुण क्रम की समाप्ति पुन- 
जेन्म का अभाव एवं पुरुष को मुक्ति प्रदान करके अपना कतैव्य पूरा 
कर चुकने के कारण गुणों के कार्यों का अपने कारण में बिलीन हो 
जाना बतला कर अन्त में पुरुष की केबल्य स्थिति बतलाई गई है। 
इस प्रकार केबल्य का सुद्रम विवेचन किया है । 
हमारी दैनिक चर्याओ' में प्रतिदिन त्रिकाल संध्योपासन का 


[| 


विधान इसी लिये रखा गया है. कि हमारा प्राणायाम स्वाभाविक देनिक 
क्रियाओ' के साथ २ सदा होता रहे । यम, नियम तो हमारे स्वाभाविक 
धर्म थे वे बिना प्रयास हमको अपने पूर्वजो' से देखा देखी प्राप्त थे; 
परन्तु समय के प्रभाव से इस समय हम उनसे इतने दूर होगये हैं 
कि उनका अनुष्ठान होना हमारे लिये असम्भव सा हो गया है। 
अपने मन और इन्द्रियो' को अपने बश में रखते हुए यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, आदिको' का अनुष्ठान एवं इह्बर प्रणिधान के 
द्वारा हम अपने को अविद्या की दुर्गति से बचा सकते हें । 
अतः तत्व ज्ञानियों के लिएइन साधनों का अनुष्ठान अत्यन्त उपयोगी 
ओर उपादेय माना गया है। अनुभवी साधक विद्वानों से इसके अनुष्ठान 
का प्रकार जानकर साधन करने से बहुत बढ़ा लाभ हो सकता है। 
कौन नहीं जानता कि असत्य बुरा है, हिंसा निषिद्ध हे, अधर्म 
से धन का उपाजेन करना महान पाप हे, परस्त्री माता के समान पूज्य 
है, परिग्रह दुखरूप है, काम, क्राध, और लोभ नरक के द्वार हैं। इश्वर 
उपास्य है गुरु, देवता, महापुरुष, विद्वान,ब्राह्मण, साधु, महात्मा, माता 


पिता और बहन पूजनीय है । इतना जानने पर भी कितने ऐसे व्यक्तिहोंगे , 


जो कटिबद्ध होकर इन धर्मा' का पालन करते होंगे या इन सदाचारों को 
न करने से पश्चाताप करते होंगे। यदि इतना ही किया जाय तो गृह- 
स्थ के लिए क्‍या कम है ? क्या इस प्रकार के उपदेश का थोड़ा भी 
प्रभाव जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा ? जिस का जितना ही योगालनुष्ठान 
अधिक द्वोग। उसका उतना हीं प्रभाव पड़ सकता है । हमारे पूर्वजों का 
प्रभाव सारे संसार पर इसीलिए पड़ता था कि वे स्वयं इसका 
आचरण करते थे और दूसरों को भी ऐसा ही करने का उपदेश 
दिया करते थे। जो स्क्यं आचरणद्दीन होगा, उसका प्रभाव कभी नहीं 
पड़ सकता | 

पीछे से योगशास्त्र में तन्त्र शास्त्रो' का बहुत सा विषय मिलकर 


शत 


करन -कमनननमपल,ा-- किन कान पलक. काश क-ाहलाायतत «७ तन जलाना नाता 
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। [ ११ ] 
बड़ा विस्तार होगया है। जिसके अनुसार शरीर के अन्दर अनेक 
#, प्रकार के चक्र आदि की कल्पना की गई क्रियावों का भी अधिक विस्तार 
* और परिणाम स्वरूप हठयोग की एक शाखा निकल पड़ी जिसमें नेति घोती 
बस्ती आदि षद्‌ कर्म एवं नाड़ी शोधन का विस्वृत विवेचन हुआ है । 
हठ योग के बहुत बड़े आचाये मत्स्थेन्द्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ 
हुए हैं। शिवसंहिता, हठयोगप्रदीप, हेरण्डसंहिता, आहि हृठयोग के अन्थ 
हैं । इसके अतिरिक्त योग दर्शन के योगश्रभा, योग प्रदीप, योग रत्नाकर, 
योग मार्तण्ड, योगविलास आदि कई महत्वपूर्ण प्रन्थ अभी अमुद्रित हैं । 
इसी अवसर पर यह कह देना अनुचित नहीं होगा कि इधर 
कुछ अर्थ लोलुप व्यक्ति योग की साधारण क्रियावों का चमत्कार 


के 


दिखाकर हठयोग के नाम॒ पर जनता को धोखा देकर धन के लिए 
अनेक प्रयास करते रहते है उनसे सावधान रहना चाहिए। 
योगदर्शन के अनुभवी एवं योग।भ्यासी बिद्वानों से प्रार्थना है कि-- 
८पाच्छुतः स्खलन क्‍्वापि भवस्येव प्रमादतः” के अनुधार इस संस्करण 
में जो भी ब्रुटियाँ रह गई हैं. उनको कृपया सूचित करदे' ताकि अगले 
४ संस्करण में उनका समुचित सुधार कर दिया जाय । ऐसे क॒पालु विद्वानों 
का मैं आजीवन आभारी रहूँगा। 
ग] इस पुस्तक के प्रकाशक व्याकरणसाहित्याचार्य ज्योतिषालंकार 
| थं० रामकुमार जी उपाध्याय, अध्यक्ष श्री चण्डी ज्योतिष संस्कृत विद्या 
। लय, बगहा चम्पारण्य का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिनके सत्‌ प्रयलल और 
१ अपूर्व सहयोग से यह संस्करण इतना सुन्दर ढंग से प्रकाशितहोसका है. | 
अन्त में इस पुस्तक के मुद्रक स्वामी द्वारिकादासशासत्री को धन्य- 
बाद है, जिनके संस्कृतानुराग तथा उत्साह से यह पुस्तक इतनी शीघ्र 
* इस रूप में आप के सम्मुख आ सकी है । 


गंगा दशहरा | श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी 


२०१३ 


सम्पादकीय वक्तव्य 


पाठकों के समक्ष इस पुस्तक को प्रस्तुत करते हुये मुझे असीम 


आनन्द हो रहा हे कि अनेकशाखाचार्य पं० श्रीकृष्णमणिजी त्रिपाटी 


एम० ए० साहित्यरत्न ने योगदर्शन की समीक्षा राष्ट्रभाषा में प्रस्तुत ' 


कर न कंवल हिन्दी जगत्‌ का दी महाव्‌ उपकार किया है, प्रत्युत संस्कृत 
बाइसय में निद्चित रत्नों को प्रकाश में लाकर संस्कृत का भी पर्ण गौरव 
बढ़ाया हैं। यद्यवि संस्क्रत में योगदर्शन की अनेक टीकाए' भरी पड़ी 
हैं; परन्तु उनकी दुरूहता से कुछ बिशिष्ट बिद्दानों को ही लाभ हो 
पाता है; सर्वेसाधारण योगदर्शन के ज्ञान से बंचित ही रह जाता है । 
पण्डितजी ने इस समीक्षा में सारी ग्रन्थियों को एक॑ कुशल कलाकार की 
भांति हल्के हाथों से सुलमा दिया है। त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक की 
विशद भूमिका के आरम्भ में योगदर्शन की विशेषता, आवश्यकता 
एवं ग्राचीनता बड़ी अनूठी शैली में प्रस्तुत की है। सांख्य और योग के 
परस्पर साम्य एवं बेषम्य के विवेचन के साथ-साथ योग शा्र के 
सिद्धान्त का दिग्दशेन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अन्त में 
योगसूत्र के चारों पादों के विषयों को संक्ेप में देकर पाठकों का बहुत 
बड़ा उपकार किया गया है, जिससे पाठक योगसूत्र के प्रतिपाद्य विषय का 
सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सकते है। श्रत्येक सूत्रों का भावार्थ सरल, 
सुबोध, एवंग्राज्लल हिन्दी में उदाहरण के साथ सममाया गया हे । 
जिससे सूत्रों के यथार्थ अभिप्राय को समभने में किसी प्रकार की कठि- 
नाई नहीं हो सकती है । 

अतः त्रिपाठी जी का यह सत्प्रयत्त अतिशय इलाघनींय, अनु- 
करणीय एवं उपादेय है। में आशा करता हूँ कि दशैन के प्रेमी राष्र- 
भाषा में निबद्ध इस अमूल्य कृति को अपना कर शाख्रीजी के प्रयास को 
सफल करेंगे | 
बड़ोदा विश्वविद्यालय । कालिका प्रसाद शुक्ल 


आम 





योगदर्शन-समीक्ता 


य॑ ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्ध वियत्सन्निभं 
नित्यानन्द्मय॑ प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं शांतिदम | 
व्यक्ताव्यक्तपरं॑ प्रपश्नरहित॑ ध्यानेकगस्य॑ विश्व 
श्रीकृष्ण्स्तमशेषकारणमहं भकक्‍त्या नमामीश्वरम्‌ 0 


ीसस>0<>थ्२कत 


समाधिपादः(१) 


अथ योगालुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


जिस परात्पख्रह्म का संसार लेता नाम है 

जिसने रचा यह विश्व अद्धू त ललित लीलाधाम है । 

साधक सदा भजते जिसे जो योग का विश्राम है 

उस ईश को मेरा सतत करब॒द्ध अमित प्रणाम है ॥ 

अब योगशास्त्र का आरम्भ करते हैं । अर्थात्‌ समाधि के लक्षण, 

उसके उपाय, अवान्तर भेद और फल के निरूपण करनेवाले योग 
का उपदेश करते हैं। इस सूत्र में अथ शब्द मंगलवाचक है, इसलिए 
ग्रन्थ के आरम्भ में इसका प्रयोग हुआ है। 5 कार और अथ ये दोनों 
शब्द सबसे पहले ब्रह्मा के मुखसे निकले हुए हैं । इस लिए ये दोनों 
शब्द संगल वाचक माने गये हैं-- 

3*कारश्राथशब्दश्च॒ द्वावेती ब्रह्मणः पुरा | 

कणठ"। भत्त्वा विनिर्जाती तेन मांगलिकाबुभौ ॥ १ ॥ 


है कप] 
योग का सामान्य लक्षण-- 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोध। ॥ २ ॥ 





चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है । " चित्त की 


व्त्तियों के निरोध को योग कहते हैं। योग शास्त्र के सिद्धांतानुसार 
जिन जिन क्रियाबों से चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जांय, उसी का नाम 
योग है । मनुष्य के अन्तःकरण में सदा अनेक प्रकार की अच्छी या बुरी 
वृत्तियोँ उत्पन्न होकर मन को डांबाडोल करती रहती हैं, जिससे मनसें 
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सये ईर्ष्या द्ेष आदि विभिन्न प्रकार की 
वृत्तियों के घातप्रतिघात से उत्ताल तरंगें उठा करती हैं। उन्हीं बृचियों 
के प्रबल प्रवाह में बहता हुआ मनुष्य कहाँजा लगता है इसका 
पता नहीं | 

जब मलुष्यों में सरलता सौजन्य परोपकार भ्रेम दया आदि सददत्तियों 
का उदय होता है, तब वह देवता के समान सात्विक बन जाता है। जब 
मनुष्य लोभ दम्भ दर्प अभिमान इन्द्रियलोलुपता आदि असदृत्तियों 
के अधीन हो जाता है, तब वह असुरभावापन्न बन जाता है और 
जब प्रमाद से परपीड़ा हिंसा हेष और लोकदुखदायक हो! 
जाता है, तब वह राक्षस कहलाने लगता है। इस प्रकार 
चाहे पुरुष हो चाहे स्री सभी वृत्तियों के आवेश में आकर कभी 
कुझ कभी कुड्ध बनते ही रहते हैं। इस लिए दाशेनिक विद्वानों ने मनु- 
ध्यको इन वृत्तियों का पुतला बतलाया है । 

वास्तवमें बिचार कर देखा जाय तो ग्राणी हँसता, बोलता, रोता, 
गाता, खेलता, कूदता, क्रोध, शोक, मोह आदि करता हुआ जीता 


९ 


>जी# शक 


जागता वृत्तियों का पुतलामात्र है। यदि वृत्तियों का निरोध न हो, * 


तो वह वृत्ति का रूप ही बन जाता है। उसके अन्तःकरण में जब 
आनन्ददायक वृत्तियाँ उठती हैं, तब बेसा ही उसका रूप बन जाता है 


आर वेसी ही चेशयें भो करने लगता है ।. जब उसमें कष्टकर वृत्तियाँ 


हे) 


उठती हैं।तब उसी के अनुकूल उसकी बाहरी चेष्ठाये होने 
लगती हैं । 

तातपये यह है कि मलुष्यों को मूढ बनाकर संसार सागर में डुबाने 
वाली, बार बार जन्ममरणरूप आवागमन के चक्र में घुमाने वाली 
और कुमार्ग के गतेमें गिराने वाली सभी अनर्थों की मूल मनुष्यों की 
मनोवृत्तियाँ ही हैं। ये ही वृत्तियाँ बड़े बड़े शर बीर साधक उपासक 
तपस्वी योगी संयमी ज्ञानी कर्मी धीर महापुरुषों को भी समय समय 
पर लक्ष्य अ्रष्ट करके वेहाल कर डालती हैं। इसलिए पूज्यपाद महर्षि 
भगवान्‌ पतव्जलि जी ने सभी अनर्थों की मूल वृत्तियों को रोकने 
का उपदेश दिया है; जिससे मानव जीवन के प्रधान लक्ष्य ईश्वर तत्व 
में मन लगा रहने से बाहरी विषयों में बहकने वाली वृत्तियों का 
अभाव हो जाता है और हृदय में ज्ञान की ज्योति जग जाती है ॥ २॥ 

योग का फल+--+ 


तदा द्रष्टु) स्वरूपे5वस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
चित्तवृत्ति के निरोध हो जाने पर द्रष्टा की अपने स्वरूप में 
स्थिति हो जाती है । अर्थात्‌ जब समाधि के द्वारा चित्त की वृत्तियों 


का निरोध हो जाता है, तब आत्मा को अपना शुद्ध स्वाभाविक रूप 
प्राप्त हो जाता है। जिसप्रकार र्फटिक के पास से जपाकुसुम के दूर 


हो जाने पर स्फटिक का रूप निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार समाधि 
द्वारा सभी वृत्तियों के रुक जाने पर आत्मा का शुद्धस्वरूपसात्र शेष 
रह जाता है ॥ ३॥ 

वृत्तिसारुप्पमितरत्र ।। ४ ॥ 

व्युत्थान काल में पुरुष चित्त की वृत्तियों के समान आकार वाला 
हो जाता है। अर्थात्‌ योग साधनों के द्वारा जब तक चित्त की वृत्तियों 


का निरोध नहीं हो जाता, तबतक आत्मा अपने चित्त की वृत्तियों के 
अनुरूप ही अपना स्वरूप सममता हुआ अपने को कर्ता, भोक्ता, 


शी ु 
संसारी, सुखी, दुःखी आदि मानता है। उसे अपने वास्तविक रूप 


दर 


का ज्ञान नहीं होता । इसलिए समाधि द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकना . 


परमावश्यक कतेव्य है ।। 9७ ॥ 

वृत्तियों के लक्षण ओर भेद--- 

वृत्तय; पञ्चतथ्यः क्रिष्टाउक्निशः ॥ ४ ॥ 

चित्त की वृत्तियां पांच श्रकार की होती हैं। अर्थात्‌ पांच प्रकार के 
क्लेश होने से अविद्या आदि पांच प्रकार की वृत्तियां भी होती हैं और 
प्रत्येक के दो दो भेद होते हैं । पहली क्लिप्ट वृत्तियां जो अविद्या आदि 
पन्न क्लेशों को पुष्ट करने बाली तथा योग साधन में विघ्नरूप होती हैं 
ओर दूसरी अक्लिष्ट वृत्तियां जो क्लेशों को दूर करनेवाली हैं एबं योग- 
साधन में सहायक होती हैं । ५ ॥ 

वृत्तियों के नाम-- 

प्रमाणविपर्ययविकरपनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥ 

प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ये पांच वृत्तियां हैं । 
इनको अच्छी तरह समझ कर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों 
को दूर करना चाहिए, पुनः उन क्ललिष्ट वृत्तियों का भी निरोध कर के 
समाधि सिद्ध करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 

प्रत्यक्षानुमानागम।; प्रमाणानि | ७ ॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण हैं। अर्थात्‌ योग- 
शास्त्र में तीन ही प्रमाण माने गये हैं । उपमानादि अन्य श्रमाणों 
का इन्हीं तीनों में अन्तर्भाव हो जाता है ॥| ७॥ 


विषयंयो मिथ्याज्ञानमतद्रूपग्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 


जो वस्तु के स्वरूप में यथावत्‌ स्थित नहीं है, उस मिथ्या ज्ञान को 


विपयेय कहते हैं । अर्थात्‌ किसी वस्तु के असली स्वरूप को न समझ 
कर उसे दूसरे ही रूप में समभ लेना विपर्ययवृत्ति है। जैसे सीप में 





अमन--++त७ ५.७ 


0 की ] 


ह् 
चांदी, अन्धकार में पड़ी हुई रस्सी को सर्प और नित्य चेतन आत्मा 
» को अनित्य जड़ समझ लेना ॥ ८॥ 


कड़े 


9७७४ ऋ 


> 


शब्दज्ञानालुपाती वस्तुशून्यो विकरपः ॥ ६॥ 

शब्दज्ञान के बाद होने वाली वृक्तिविशेष को विपयैय कहते हैं। 
अर्थात्‌ केवल शब्द के आधार पर अविद्यमान वस्तु की कल्पना 
करने वाली बृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं । जैसे किसी से यहूसुनकर कि 
“मनुष्य की सींग टूट गई यह मान लेना कि मनुष्य को सींग भी 
होती है । मनुष्य सत्य है और सींग भी सत्य है, परन्तु मनुष्य की 
सींग सत्य नहीं-यह जानते हुए भी किसी के कहने से प्रमाणविरुद्ध मान 
लेना विकल्प वृत्ति कहलाती है ॥ ६॥ 

अभावम्रत्ययालम्बना वृत्तिनिंद्रा ॥ १० ॥ 

अभाव को अवलम्बन करने वाली वृत्ति निद्रा है। अर्थात्‌ जिस 
समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केबल ज्ञान के 
अभावमात्र की प्रतीति रहती हे और ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के अधीन 
रहता है, वह निद्राबृत्ति है। यदि निद्रा को वृत्ति नहीं माना जायगा तो 
निद्रा से जगने पर यह स्मृति कैसे होगी कि आज मैं ऐसी गाढं नींद में 
सोया था कि किसी बात की खबर ही नहीं रही । इस लिए मानना 
पड़ेगा कि तमोगुण को अवलम्बन करनेवाली अभावात्मक कोई वृत्ति है, 
जिसे निद्रा कहते हैं ॥ १० ॥ 

अलुभूतविषया संप्रमोषः स्मृति! ॥ ११ ॥ 

अनुभूत विषय के अनुसन्धान को स्मृति कहते हैं--अर्थात्‌ प्रमाण, 
विपयेय, विकल्प और निद्रा वृत्तियों के द्वारा अनुभव में आये हुए 


* विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़ते हैं, उनका किसी निमित्त को 


पाकर पुनः स्फुरित हो जाना स्मृति है। स्म्रति दो तरह की होती है, 
एक कल्पितविषयवाली, दूसरी यथाथेविषयवाली। स्वप्न में कल्पित 
विषयवाली स्मृति होती है और जाग्रत में यथार्थविषयवाली ॥ ११ ॥ 


कि 


[8 3] 
चित्तवृत्तियों के निरोध का उपाय-- 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध। ॥ १२॥ 

अभ्यास और वैराग्य से उन चित्तवत्तियों का निरोध होता है। 
अर्थात्‌--चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए दो उपाय हैं-- एक अभ्यास 
और दूसरा वैराग्य । चित्तवृत्तियों को कल्याण मार्ग में लेजाने का उपाय 
अभ्यास है और परम्परागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की 
ओर मन के बहते हुए प्रवाह को रोकने का उपाय बेराग्य है। गीता 
में भी भगवान्‌ कृष्ण ने अ्जुन से चंचल मन फो वश में करने का उपाय 
बताते हुए कहा हे--“अ्रभ्यासेन ठ कौन्तेय ! वैराग्येण च गह्मयते |” ॥ १२॥ 

तत्र स्थितो यत्नोउ्म्यासः ॥ १३॥ 

उन दोनों उपायों में से चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न करना 
अभ्यास है। अर्थात्‌ स्वभाव से चन्नल मन को किसी एक ध्येय में 
स्थिर करने के लिए बारबार चेष्टा करते रहने का नाम अभ्यास है ॥१३॥ 

स॒ तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितों दृदभूमि! ॥ १४॥ . 

परन्तु वह अभ्यास दीघेकाल तक निरन्तर आदरपूर्वंक सेबन * 
करने पर दृढस्थितिवाला ( पक्का ) होता है। अर्थात्‌ अभ्यास को दृढ़ 
करने के लिए साधक को साधन से उकताना नहीं चाहिए। यह दृढ़ * 


करा 


विश्वास रखे रहना चाहिए कि लगातार किया हुआ अभ्यास कभी / 


भी व्यथे नहीं हो सकता; क्योंकि अभ्यास के बल से साधक लक्ष्य की ४ 
प्राप्ति अवश्य कर लेता है। अतः समय की सीमा न रखकर सिद्धि- 
पर्यन्‍त लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए ॥१४॥ 


दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥१४५॥ 
लौकिक और बैद्क विषयों में तृष्णारहित चित्त की वशीकार- 
संज़्क अवस्था को वैराग्य कहते हैं। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुभव में आने 
वाले ञ्री, अन्न, पान, ऐश्वर्ये, आदि, लौकिक विषय और प्रत्यक्ष अनुप- 
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| 3] 
न 
लभ्यमान स्वर्गप्राप्ति आदि वैदिक विषयों के भोगों से जब चित्त तृष्णा- 
रहित हो जाता है, तब उनको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वेथा 
अभाव हो जाता हे। ऐसे कामनारहित चित्तकी अवस्थाविशेष को 


बशीका रनामक वैराग्य कहते हैं ॥१५॥ 

तत्पर पुरुषख्यातेगु णवैतृष्ण्यम्‌ ॥१६॥ 

पुरुषके साक्षात्कार से प्रकृति के गुणों में 6ष्णारहित होना परवेराग्य 
है। अर्थात्‌-जब वशीकार नामक वेराग्य से साधक की विषय- 
प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, तथा चित्त का प्रवाह अपने ध्येय के 
अनुभव में एकाग्न हो जाता है; तब समाधि परिपक्क हो जाती है, 
और प्रक्ृतिपुरुषविषयक विबेक ज्ञान जाग्रत हो उठता है, जिससे 
प्रकृति के तीनों गुणों ( सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ) के बिषयों 
में साधक की बुछ भी ठष्णा नहीं रहती हे। वह सर्वेथा निष्काम हो 
जाता है। इस प्रकार की रागरहित अबस्था को गुणवैतृष्ण्य नामक 
परवैराग्य कहते हैं; यही मोक्ष का हेतु है। इसंके उर्देय होने पर 
झमस्त क्लेशों से रहित होकर पुरुष कृताथ हा जाता है ॥१६॥ 

विवर्कबिचारानन्दास्मितानुगमास्संप्रज्ञोतः | १७॥ 
' कलह विचार, आनन्द और अस्मिता इन चारों के सम्बन्ध से 

-बृत्ति का समाधान सम्प्रश्ञातसमाधि है । अर्थात्‌ संप्रज्ातसमाधि 
के चार भेद होते हैं । १--सवबितर्क समाधि, २-सबविचार समाधि, ३- 
आनन्दालुगत समाधि और ४--अस्मिताजुगत समाधि ! 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो5न्यः ॥१८॥ 

विरामप्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था हैं और जिसमें 
स्वरूप का संस्कारमात्र ही शेप रहता है-वह असम्प्रज्ञातसमाधि है। 
अर्थात्‌ जब परवैराग्य से साधक का चित्त सांसारिक पदार्थों की ओर 
नहीं जाता है, तब चित्त की वृत्तियों का सवैथा अभाव हो जाता है ओर 


| उमा 4 


चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है। इसलिए प्रकृति के संयोग कौ 
अभाव हो जाने पर द्रष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। 
इसी अवस्था को असम्प्रज्ञात योग कहते हैं। इसी का नाम निर्वीज 
समाधि त्था कैबल्यावस्था भी है ॥१८॥ 


भवग्रत्ययो विदेहप्रकतिलयानाम्‌ ॥१६॥ 

विदेह और प्रकृतिलय योगियों का योग भवप्रत्यय कहलाता है । 
अर्थात्‌ जो साधक पूर्वजन्म में योग।भ्यास करते २ बिदेह अवस्था तक 
पहुँच चुके थे और जो प्रकृतिलय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, 
किन्तु कैवल्यपद प्राप्ति होने के पहले ही उनका शरीरान्त हो गया; 
ऐसे योगअष्टसाधक योगीकुल में पुनः जन्म लेकर जन्मान्तरकृत 
योगाभ्यास्तविषयक संकारों के प्रभाव से निर्वीज समाधि अवस्थाको 
प्राप्त कर लेते हैं। अतः उन बिदेह और श्रकृतिलय योगियों को 
भवप्रत्यय असम्प्ज्ञात योग सिद्ध होता है। इसमें संस्कार शेष रहने 
के अब के को बट में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः यह्‌ 
मुमुक्षुओं को स्वथा त्याज्य है ॥१६। | ॥ 

्रद्धावीर्यस्मृ तिसमाधिग्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ।२०॥ * 

श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्विका असम्प्रज्ञातससमाधि 
उपायप्रत्यय बाले भुमुकु योगियों को होती है। अर्थात्‌ श्रद्धा के अभार्क 
से साधक को सिद्धि नहीं मिलती | इसलिए श्रद्धा के साथ साधक में 
सामथ्ये भी आवश्यक है; क्‍योंकि इससे साधक का उत्साह बढ़ता है| 
इन दोनों के संयोग से साधक की स्मरणशक्ति अधिक बलवती हो जाती हे 
और उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहेत हो जाता है। तब 
उसका अन्तःकरण निर्मल हो जाता है और परवैराग्यपूरवंक उसका 
निर्बीज समाधिरूप योग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्रद्धा से लेकर 
अज्ञापय॑न्त उपायों से यह प्रत्यय होता है। अतः इसे उपायप्रत्यय अस- 
स्प्ज्ञात समाधि कहते हैं ॥२०॥ 


# [ ६ ] 


, तीजसंवेगानामासन्नः ॥२१॥ 

* जिन योगियों के साधन की गति तीज्र है, उनको शीघ्र असम्भ्रज्ञात 
समाधि का लाभ हो जाता है। अर्थात्‌ जिन साधकों का साधन, अभ्यास 
और वैराग्य उत्कृष्ट है और विध्न बाधाओं को ठुकरा कर अपने साधनों 
में लगे रहते हैं, उनका असम्प्ज्ञात योग शीघ्र सिद्ध हो जाता है ॥२१॥ 

सृदुभध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विशेष! ॥२२॥ 
किन्तु तीत्र संयोगवालों में भी साधन की मात्रा मु, मध्यम ओर 


' उत्तम होने के कारण काल का विशेष हो जाता है। अथात्‌ जिस प्रकार 
| एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किये जाने पर जिसको 


#-5 


उस काम के करने की युक्ति का अधिक ज्ञान है, वह दूसरों की अपेक्षा 
उसे शीघ्र पूरा कर देता है; उसी प्रकार जिस साधक में श्रद्धादि 
साधारण है, उस मृदुसंवेग योगी की समाधि से मध्यम तीब्रसंवेग 
योगी को शीघ्रसमाधि लाभ होगा और उससे भी उन्नत साधन वाले 
झधिमात्र योंगी को अतिशीघ्र समाधिलाभ होता है ॥२२॥ 

अब भगवान्‌ पतञ्जलि अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा श्रसम्प्रशात समाधि 
का सुगम उपाय ( ईश्वर का ध्यान ) वतलाते हैं-- 


।.. ईश्वरप्रणिधानादा ॥२३।। 
अथवा ईइवसप्रशिधान से भी असंप्रज्ञातसलमाधि की सिद्धि होती 
है। अर्थात्‌ भक्तिपूवेक मनसा, त्राचा, कर्मणा ईश्वर में मन लगाने से 
शीघ्र समाधि सिद्ध हो जाती हैं. ॥२३॥ 
प्रधान और पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर कौन है ! अर्थात्‌ ईश्वर किसे कहते हैं ९ 
* बलेशकर्मविपाकाशयेरपर।मृष्ट: पुरुषत्िशेष ईश्वर! ॥॥२४।॥। 
क्लेश, कम, विपाक और आशय के स्पर्श गे हित जो पुरुष विशेष 
है--बही ईश्वर है। अर्थात्‌ समस्त सांसारिक जीबों का इन क्लेशादि चारों 
सेअनादि सम्बन्ध है। किन्तु ईश्बर का इनसे भूत भविष्य और वर्तमान 
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तीनों कालों में भी सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि मुक्त जीवों का भी पीछे इनसे 
सम्बन्ध नहीं रहता, तो भी पहले तो सम्बन्ध रहता ही है; किन्तु ईहबर, 
का तो कभी भी इनसे न सम्बन्ध था, न है और न होने वाला है । इस 
लिए इंश्वर सब से विशेष हे और इनसे परे है ॥२४॥ 

तत्र निरतिशयं सर्वज्बीजम्‌ ॥२५॥ 

उस इंइबर में निरतिशय ज्ञान सर्वज्ञताका कारण है। अर्थात्‌ 
जिस वस्तु से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु है, वह सातिशय वस्तु है 
और जिससे बढ़कर कोई नहीं है, वह्‌ निरतिशय वस्तु है। इंहबर के ज्ञान 
की सीमा नहीं हे, उसके ज्ञान से बढ़ कर किसी को ज्ञान नहीं है, 
इस कारण वह निःतिशय कहा गया हे ॥२४॥ 

पूर्वपामपि गुरुः का लेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 

इश्बर सबके पूर्वेजों का भी गुरु हे; क्योंकि काल से उसका अस्त नहीं 
होता । अर्थात्‌ रूष्टि के आदिपुरुण ब्रह्मा का भी द्विपराध[यसान में अन्त 
हो जाता है, किन्तु ईश्वर का कभी भी अन्त नहीं होता, वह तो काल 
की सीमा से सर्वथा अतीत है, इसलिये अनादि है, अतः बड़ अहम से. 
भी श्रेष्ठ है ॥ २६ ॥ * 

तस्य वाचकः प्रणव। || २७ ॥।॥। 

उस इंश्वर का बाचक | कार है। अर्थात्‌ ## कार उस ईश्वर का है 
वेदोक्त नाम होने से अति उत्तम नाम है। केवल इस एक नाम से ६२२ 
के अनेक नाम ओर गुणों का ग्रहण होता है । नाम और नामी का, 
सम्बन्ध वड़ा ही घनिष्ठ है, इसीलिए सभी शास्त्रों गें नाम जप की बहुत 
बड़ी महिमा है । ३ कार ब्रह्म का बाचक है और कार से ब्रह्म वाच्य 
है। वाच्य वाचक का सदा अभेद रहता है; इसलिए कार ब्रह्म रूप 
है और जो कुछ नामरूपात्मक दृश्यमान जगत्‌ है, वह सब 5 कार 
स्वरूप है। अत्यन्त प्रिय होने के कारण ३ कार नाम से आहूत होने 
पर इंश्वर बहुत प्रसन्न होता है ॥ २७ | 


कॉमन कामना 


हि 


अहदृष्टविग्रहोदेवोी भावग्राह्मो मनोमयः । 
तस्थोंकारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति ॥ 
इसलिए 3 कार के समान श्रेष्ठ ईश्वर का कोई दूसरा नाम नहीं हे । 
3३% कार ही ईश्वर का सर्वेश्रेष्ठ नाम माना गया हे । 
तज्जपस्तदर्शभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस ३» कार. का जप ओर उसके अर्थस्व॒रूप ईश्वर का चिन्तन करना 
चाहिए; अर्थात्‌ प्रणव का जप और प्रणव के वाच्य शेश्वर का चिन्तन 
कर्तव्य है । अथपूर्वक प्रणब के चिन्तन से योगी का चित्त एकाग्न ह। 
जाता है और उसमें परमात्मा प्रकाशित होता हे ॥ श्८ ॥ 
तत; अत्यक्वेगताधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च ॥ २६ ॥ 
उक्त साधन से विध्नों का अभाव हो जाता है ओर आत्मा फे 
स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात्‌ प्रणब के जप ओर ध्श्वर- 


कफ 


प्रणिधान से आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हा जाता हे 
और योग के विघ्नों का अभाव होता है ॥ २६॥ ५ 
व्याधिस्त्यानसंशयग्रभादालस्पाविरतिभ्रान्तिदशनालब्धभूमि- 


कत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपार्तेडन्तराया। ॥ ३० ॥ 

व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ऑलस्य, अविरति, आन्तिदशेन, 
अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व ये ६ चित्त के विक्षेप और विध्न 
हैं, अर्थात्‌ थे योग साधन में लगे हुए साथक के चित्त को भ्रष्ट कर के 
उसको साधन से बिचलित करनेवाले योगमार्भ के विध्न माने गये हैं । 
इन ६ प्रकार के चित्त-विक्ञेपों को अन्तराय, विध्न, योग के प्रतिपक्षी 
आदि नामों से पुकारा जाता है । इनकी निवृत्ति का उपाय ६९२ बे सूत्र 
में आगे कहेंगे ॥। ३० ॥ 
दुःखदौम॑नस्याज्ञमेजय त्वश्वासप्रथ्वासा विक्षेपसहआ॒वः ॥ ३९ ॥ 

दुःख, दौमैनस्य, अज्ञमेजयत्थ, श्वास और प्रश्बास ये पांच प्रकार 


कट 
६ उरी 


हब ] 


के विध्न आक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। अर्थात्‌ पूोक्त व्याधि 
आदि से अतिरिक्त दुःख आदि पांच भी योग के विध्न हैं| ये पांचों . 
विक्षिप्त चित्त में होते हैं, समाहित चित्त में नहीं । इसलिए इन्हें विक्षेप- 
सहमभू कहते हैं ! दुःख तीन श्रकार के माने गये हैं--आधिभौतिक, 
आधिदेबिक और आध्यात्मिक । मनुष्य, पशु, पक्ती, सिंह, व्यात्र, सर्प 
आदि जीबों से होने वाले दुःख को आधिभौतिक कहते हैं । ग्रह, नक्षत्र, 
वर्षो, भूकम्प आदि दैवी घटनासे उत्पन्न दुःख को आधिदेविककहते हैं। 
काम, क्रोध, व्याधि आदि के कारण मन, इन्द्रिय, शरीर आदि में 
उत्पन्न दुःख को आध्यात्मिक दुःख कहते हैं ॥ ३१॥ 
अब १४ प्रकार के विष्नों को दूर करने का उपाय बतलाते हैं-- 


तत्पतिषेधाथमेकतत्वाम्यासः ॥ ३२ ॥ 

उन बिध्नों को दूर करने के लिए एकतत्व का अभ्यासकरना चाहिए। 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त £--५- १४ प्रकार के विघ्नों का नाश इंश्वरप्रणिधान से 
तो द्ोता ही है किन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय यह है कि किसी एक 
वस्तु में बार बार अभ्यास करने से भी एकाग्रता होकर विध्नों का नाश 
हो जाता है । महारामायण में लिखा है कि जबतक रात्रि के पिशाचों के 
समान हृदय में वासनाबों का नृत्य होता रहता है, तब तक एकत्ब के 
दृढ अभ्यास से मन को नहीं जीता जा सकता है। इसलिए वासना का 
त्याग अत्यावश्यक है ॥ ३२ ॥ 


अब चित्त को निर्मल बनाने का उपाय वतलाते हैं-- 

मैत्रीकरुणाधुदितोपेदाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य विषयाणां भावना- 
तथ्रित्रप्रसादनम्‌ ॥ ३३॥ 

सुख, दुःख, पुण्य और पापविषयवाली मित्रता दया प्रसन्नता और 


उपेक्षा कहें भावना से चित्त निर्मल हो जाता है। अर्थात्‌ सुखी मनुष्य में 
मित्रता की भावना करने से ईष्यामल की निवृत्ति होती है; दुःखी में कया 


हे 


| रे | 


की भावना करने से उपकार करने की इच्छारूप पापमल चित्त से 
« दूर हो जाता है; पृण्यात्मा पुरुषों से प्रसन्नता की भावना करने से असूया 
का पापमल चित्त से दूर हो जाता है। पापी प्राणियों में उपेक्षा 
( उदासीन रहने की भावना ) करने से क्रोधमल चित्त से दूर होता 
है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण निवृत्त दो जाने से शुद्ध सात्विक 
गुण का उदय होता है। चित्त स्वच्छ और योगाभ्यास के योग्य हो 
जाता है। इसलिए साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए ॥ ३३॥ 
प्रच्देनविधारणास्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 
अथवा प्राण वायु को वार वार बाहर निकालने और रोकने के 
अभ्यास से भी चित्त स्वच्छ होजाता है । अर्थात्‌ प्राण वायु को नासिका 
पुट द्वारा वाहर निकालना भश्रच्छदेंन है और उसको बाहर जाने से रोक 
रखना विधारण हे। श्रच्छुदेन और विधारण क्रिया करने से शरीर 
का मल दूर हो जाता है ओर चित्त स्वच्छ और शान्त हो जाता है। इसी 
लिए प्रतिदिन त्रिकाल सन्ध्योपासन का मुख्य अंग प्राणायाम ह्व्जिं 
रे के लिए नित्यकरत॑व्य नियत किया गया है ॥ ३४७ ॥ 


|. विषयवती वा अवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी॥३४॥ 

| *. विषयवती श्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधनेबाली 

, “हो जाती है। अर्थात्‌-अ्भ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का 

, साक्षात्कार हो जाता है| उन दिव्य विषयों का अनुभव करने बाली वृत्ति 

| “का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। इससे साधक का योगमार्म में बिश्वास 
हो जाता है और उत्साह बढ़ता है। अतः यह सूक्ष आत्मचिन्तन 
के अभ्यास में सनको स्थिर करने का कारण बन जाती है।। ३५ ॥ 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३३॥ 
अथवा शोकरद्दित ज्योतिष्मती भ्रवृत्ति उत्पन्न हो जाय तो वह भी मन 
को स्थिर करने वाली होती है। अर्थात्‌ सूहम ईश्बर का अभ्यास करते 


| हे ] 
करते साधक को यदि विशोका (दुख रहित) ज्योतिष्मती ( प्रकाशमय ) 
प्रवुत्ति का अनुभव हो जाय तो भी बह मनको स्थिर करने वाली होती है। 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥३७॥ | 
बीतराग पुरुषों को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर दो जाता हो 
अर्थात्‌ जिन महापुरुषों के राग और द्वेष नष्ठ हो चुके हैं--ऐसे बीतराग 
व्यास, शुक आदि महापुरुषों को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला 
चित्त भी स्थिर हो जाता है । ३७॥ 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥र३८॥ 

अथवा स्वप्न के ज्ञान का अबलम्बन करनेवाला या निद्रा के ज्ञान 
का अवलम्बन करनेव|ला यौगिक चिन्त भी स्थिर हो सकता है ! अर्थात 
स्वप्न में जो किसी देवता या प्रहात्मा का अत्यन्त मनोहर स्वरूप एवं 
कोई प्रकाशमान पदार्थ देखे, जिससे मन प्रसन्न हो जाय उसका स्मरण 
करके उसमें मन लगाकर ध्यान करने से चित्त स्थिर हो जाता है। अथदा 
गाढ़ निद्रा में सुख दुःख से रहित होकर जब केवल चित्तकी वृत्तियों ्फे 
अभाव मात्र का ज्ञान रहता है; किसी अन्य पदार्थ की प्रतीत नहीं होती 
उस ज्ञान को चित्त में घारण करने से चित्त स्थिर हो जाता है ॥३१८॥ 

मनुष्यों की भिन्न भिन्न रुचि होंने के कारण अब सर्वसाधारण साधनका 
वर्णन किया जाता है--- 


यथाभिप्रतध्यानाददा ॥३१६॥ 

अथवा जिस साधक को जो अभिमत हो, उसके ध्यानसे भी 
चित्त स्थिर हो जाता है। अर्थात्‌ इन साधनों के अतिरिक्त अपनी २ रुचि 
के अनुसार अपने इष्ट देव का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर हद 
जाता है ॥३६॥ न्‍ 

अब स्थिरचित्त साधक की स्थिति का वर्णन करते हँ-- 


परमाणु प्रममहत्वान्तो5 €य वशीकारः ॥४०॥ 
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ले 


परमाणु से लेकर आकाश पयेनन्‍्त जिस जिस सें धारणा का अभ्यास 
करे, उसमें इस योगी के चित्त की स्थाधीन स्थिति हो जाती है। अर्थात्‌ 
श्रभ्यास करते करते जिस समय साधक का चित्त स्थिर हो जाता है उस 
समय वह सूक्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर महान से महाद्‌ पदार्थ तक 
जहाँ चाहे, जब चाहे, तत्काल अपने चित्त को स्थ्रिर कर सकता हैं ॥४६॥ 

अब स्थिर और निर्मल मन में सम्प्रज्ञात और निर्बीज समाधि की सिद्धि का 
वर्णन करते हैं-- 


चीगचृत्तेरमिजातस्पेव मणेग्रंदीत॒ग्न (णग्राह्य पु तत्स्थतदञ्जनतों 


समापत्ति; ॥४१॥ 

जिसकी सभी थजाद्यवृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं. ऐसे स्फटिक शिला के 
समान स्त्रच्छ चित्तका ग्रहीता, अदण और ग्राह्य में स्थित हो कर तदा- 
कार हो जाना सम्प्रज्ञत समाधि हैँ । अर्थात्‌ अभ्यास करते करते जब 
साधक का चित्त स्फ टिकप्त णि के समान अत्यन्त स्वच्छ हो जाता है और 
ध्येय से अतिरिक्त सभी वाद्य-व्ृत्तियां शान्त हो जाती हैं, तव साधक 
स्थूल या सूक्म जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपना 
चित्त लगाता है तो वह वहां स्थिर होकर तदाकार हो जाता है। तात्पर्य 
यह है कि स्वच्छु चित्त जिस पदार्थ में संयम करता है उसी रूप में 
भासित होने लगता है। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणिण जिस जपा कुसुम 
आदि वस्जु में उपरक्त होता है, उसी के रंग रूप में भ/सित होने लगता 
है, बैसेडी निर्मल मन जिस अवलम्बन में उपरक्त हों, उसी के आकार में 
भासित होने लगता है ॥४१॥ 

अब सम्प्रज्ञात समाधि के भेदों का वर्णन करते हैं-- 


तत्र शब्दार्थज्ञान विकस्पैः सं कीर्णा सवितर्का समापत्ति: ॥४ २॥ 
इनमें शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीण ( मिली 
हुई) सत-पत्ति ( समाधि ) सवितक है; अर्थात्‌ इनमें से किसी एक 


के | 
स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए रण 
साधक अपना मन उसमें लगता है, तब उस वस्तु के स्वरूप के साथ 
साथ उसके नाम रूप ओर ज्ञान की प्रतीति मनमें स्फुरित होर्त; रे ; 
इसलिए इस समाधि को सवितेक समाधि कहते हैं ॥2२॥ 
अब असम्प्रज्ञात समाधि के भेदों का वर्णन करते हैं-- 


स्मृतिपरिशुद्धों स्वरूपशून्येवाथ मात्र निर्भासा निर्वितर्का ॥ ४ ३॥ 

स्मृति के लुप्त दो जाने पर अपने स्वरूप से शून्य केवल ध्येय- 
मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली चित्त की स्थिति निर्वितर्क समाधि 
है। अर्थात्‌ जब॒ साधक के चित्त में ध्येय के नाम की स्मृति लुप्त हो 
जाती है और उसको विषय करने वाली चित्तवृत्ति का भी ' स्मरण नहीं 
रहता हे, तब अपने स्वरूप का भी भान नहीं रहने के कारण सब प्रकार 
के विकल्पों का अभाष हो जाता है, कंबल ध्येय वस्तु के साथ तदा- 
कार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता रहता है। इस अवस्था का 
नाम निर्वितर्कसमाधि है। इसमें शब्द ओर प्रतीति का अभाव रहने 
के कारण इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं ॥४३॥ 
एतयेव सविचारा निर्बिचारा च स्क्ष्मविषया ब्याख्याता ॥४४॥ 

इसनिर्वितके, सवितर्क समाधि के वर्णन से ही सूक्ष्म पदार्थों में की 
जानेबाली सविचार ओर निर्विचार समाधि का भी चणेन हो गया। 
अथात जैसे स्थूल बिषय में की जानेबाली समाधि के दो भेद कद गये 
हैं, बैसे ही सूक्ष्म ध्येय पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाली समाधि के भी 
सविचारा, निर्विचारा ये दो भेद्‌ समझ लेना चाहिये ॥४०॥ 

सच्मविषयत्वश्वालिज्ञपयंवसानम्‌ ॥४४॥ 

सूक्ष्मनिषयता शब्दादितन्मात्रा से लेकर प्रकृति-पयन्त है । 
अर्थात्‌ प्रध्वीका सूक््मविषय गन्धतन्मात्रा है, जल का सूज्म्मबिषय 
रसतन्मात्रा है। तेजका सूक्ष्मबिषय रूपतन्मात्रा है। वादु का 
सुक्ष्मविषय स्पशेतन्मात्रा है। और आकाश का सूक्ष्मविषय शब्द- 


|] 


तन्मात्रा है। इनका और इन्द्रिय सहित मनका स॒क्ष्म विषय अहंकार 
है। अहंकार का स॒ह्मविषय महत्तत्व है और महत्त्व का सूच्म विषय 
प्रकृति है। प्रकृति से परे कोई सृत्षम पदार्थ नहीं है, बह सूच्रमता की 
अवधि है। इसलिए प्रकृतिपर्यन्त किसी सूच्म पदार्थ को लक्ष्य बना 
कर की गई समाधि को सत्रिचार और निर्विचार समाधि के अन्तर्गत 
समम लेना चाहिए ॥ ४५ ॥ 


ता एवं सबीजः समाधि; ।॥४६॥ 

ये सबकी सत्र सबीज समाधि हैं। अर्थात्‌ स्थूल पदार्थों में की 
गई सबितक, निर्वितक तथा सक्षम पदार्थों में की गई सबिचारा और 
निर्विचारा ये चारों प्रकार की समाधियाँ वाह्य वस्तु को आलम्बन 
करने वाली हैं; अतः ये सबीज समाधि हैं। इनमें बीजरूपसे ध्येय 
पदार्थ को विषय करने वाली चिक्तबृत्ति का अस्तित्व रहता है । इसलिए 
पूर्ण निरोध न होने के कारण इनमें पुरुष को कैबल्य लाभ नहीं होता । 

इन चारों में निर्विचार समाधि श्रेष्ठ है-- 


निर्षिचारवेशारदे5 ध्यात्मप्रसाद; ॥9७॥ 

निर्विचार समाधि की निर्मलता से अध्यात्म-प्रसाद का लाभ होता 
है। अर्थात्‌ निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब साधक के चित्त की 
स्थिति सबेथा शुद्ध दो जाती है, तब उसकी बुद्धि अत्यन्त निर्मल हो 
जाती है और सूह्म पदार्थों का ज्ञान हो जाता है ॥४७॥ 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥ 

अध्यात्मप्रसाद हो जाने पर सत्य अर्थ का प्रकाश करनेवाली 
ऋतम्भरा प्रज्ञा का उदय होता है। अर्थात्‌ समाहितिचित्त पुरुष की जो 
बुद्धि उत्पन्न होती है उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा है। बह वस्तु के सत्य 


स्वरूप का अहण करनेवाली होती है। उसमें संशय, अज्ञान और भ्रम 
आदि का लेश भी नहीं रहता ॥४८॥ 
२ ग्ऐजर 


| पक | 


श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथंत्वात्‌ ॥४६॥ 


श्रतप्रज्ञा ओर अनुमानप्रज्ञा से भिन्न विषय को ग्रहण करनवाली 

ऋतंभरा प्रज्ञा विलक्षण है, क्‍योंकि यह विशेष अथ को ग्रहण करन 
बाली है | अर्थात सूक्म रहस्यमय दुर्गेस विषयों का ज्ञान ऋतम्भरा 
प्रज्ञा का विषय है । वेद शाख्र एवं आप्रपुरुषों के बचनों से सामान्य ज्ञान 
हाता है और अनुमान से वस्तुवों का साधारण ज्ञान होता है । अनक 
सूक्ष्मपदार्था तक तो अनुमान की पहुंच ही नहीं है। बेद शाल्रों का 
सुनने से जो ज्ञान होता है उसे अतप्रज्ञा कहते है और अनुमान प्रमाण 
से जो ज्ञान होता हे उसे अनुमानप्रज्ञा कहते हैं। इनसे बस्त॒वों क 
वास्तविक पूर ज्ञान नहीं हो पाता, परन्तु ऋतम्भरा प्रज्ञा से वस्तुका वास्त- 
विक एबं पूर्ण ज्ञान होजाता है । इसलिए इन दोनों प्रकार की बुद्धियों से 
भिन्न और उत्तम ऋतम्भरा प्रज्ञा है। ऋतम्भरा प्रज्ञा में प्रत्यक्ष-अप्रर्ट 
सूच्म-स्थूल, दृर-समीप देश में वतेमान वस्तुओं का सत्य ज्ञान आर 
आत्मा का साक्षातकार हो जाता है ॥४६॥ 


तज्ञ; संस्कारोअन्यसंस्कारप्र तिबन्धी ।|५०।॥। 


ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों का प्रतिवंधक है | 
अर्थात्‌ मरुष्य जिन जिन वस्तुवों का अरुभव करता हैं, उन के संस्कार 
उस के अन्तःकरण में एकत्रित हो जाते हैं । ये ही मनुष्यों को संसारचक्र 
में घुमाते रहते हैं । इनके नाश से ही मनुष्यों को मोक्ष सिल सकता हे । 
जब प्रकृति के बा[स्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाताहे, तब उसके कार्यों 
में जो विराग उत्पन्न होता है , वह पूर्ब॑संचित संस्कारों को नाश कर 
डालता हैं, जिससे योगी तत्काल मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है ॥४०॥ 


तस्यापि निरोधे सवनिरोधान्निबीजः समाधि ॥५१॥ 
उसका भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण 
निर्वीज रुमाधि हो जाती है। अर्थात्‌ जब ऋतम्भरा प्रज्ञा से उस के संस्कार 


हे) 


के प्रभाव से अन्य संस्कारों का नाश हो जाता है, तब उससे उत्पन्न 
संस्कारों में भी आसक्ति नहीं रहती हे और उसका भी निरोब हो जाता 
है। उसका निरोध होते होते ही सारे संस्कारों का स्त्रयं निरोध हो जाता 
है। इसलिए संसार बीज का संथा अभाव हो जाने के कारण इस 
अवस्था को निर्बीज समाधि कहते हैं ॥५१॥ 


॥ समाध्रिपाद समात्त ॥ 


साधनपाद; (२) 


प्रथम समाधिपाद में समाहितचित्त योगी को उपदेश दिया गया है। श्रत 
दूसरे साथनपाद में व्युत्थित ( सर्न साधारण ) योगी को योगयुक्त होने के उपाय 
का वर्णन करते हैं-- 

तप; स्वाध्यायैश्वस्प्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥ 

तप स्वाध्याय और ईश्वरप्रशिधान ये तीन क्रियायोग हैं । १-ब्ह्म- 
चर्यपालनपूरबक गुरुसेवा, त्रत उपवास आदि करते हुए वर्णाश्रम घर्मे के 
अलुसार अपने धर्म का पालन करना और उसमें उस्थित कष्ठों को सहन 
करना तप है। धातु की विषमता से योग सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि 
रोग आदि के हो जाने के कारण चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। 
२--स्वाध्याय--ईश्वर के अकार आदि किसी नाम का जप अथवा 
कर्तव्याकतब्य बोधक वेद, उपनिषद्‌, गीता, महाभारत, रामायण आदि 
मोक्ष प्रतिपादक सत्‌ शास्त्रों का अध्ययन ओर अध्यापन स्वाध्याय हे । 
३--कायिक वाचिक मानसिक सभी क्रियाओं को ईश्वर में समर्पण 


७ 
करके उनके फल की इच्छा न करना ईश्वर की आज्ञाओं का पालन 
करना ओर उनमें अनन्य प्रेम करना ईश्वर प्रशिधान है। इनके द्वारा 
विध्नों का निवारण होकर योग सिद्ध हो जाता है ॥१॥ 
अब क्रियायोग का फल बतलाया जाता है-- 


समाधिभावनाथः क्लेशतनूकरणार्थश्र ॥२॥ 

क्रियायोंग समाधिकी सिद्धि करने वाला और अविद्यादि क्लेशों को 
क्षीण करने वाला है। अर्थात्‌ क्रियायोग से सप्राधि प्राप्त होती है और 
साधक के अविद्यादि सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं ॥२॥ 

अब प्रसंगानुसार यह बतलाते हैं कि क्लेश कितने हैं ? बे किस प्रकार क्षीण्‌ 
होते हैं ! इत्यादि-- 


अविद्याउस्मितारागद्ेषामिनिवेशाः क्लेशा ॥३॥ 

अविद्या, अस्मिता, राग द्वेप और अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं । 
ये पांचो क्लेश जीवमात्न को संसार चक्र में घुमाते है और कर्म बन्धन 
को दृढ़ करते रहते हैं । ये कर्म के फल जाति आयु ओर भोगरूप क्लेश 
के कारण हैं, इसलिए इन्हें क्लेश कहा गया है ॥३॥ 


अविदयाक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥४॥ 


असुप्त तनु विच्छिन्न और उदार इन चार अवस्थाओं में बतंमान 
अस्मिता, राग, ढेष और अभिनिवेश इन चारों क्लेशों का मूल कारण 


5 


् 
+ 


अविद्या है। अर्थात्‌ इस सूत्र में चार क्लेशों की हो चार अबस्थायें « 


बतलाई गई हैं, अविद्या की कोई अवस्था नहीं बतलाई-गई हैं क्योंकि 
वह इन चारों का कारण है उसके नष्ट हो जाने से इन चारों का समूल 
नाश हो जाता है । 

(१) चित्तमें वर्तेमान रहते हुए भी जो क्लेश जिस समय अपना 
कर्म नही करता उस समय उसे असुप्त कहते हैं। (२) जब योग के साधनों 
द्वारा क्‍्लेशों को कार्य करने की शक्ति का हास हो जाता है, तब वे शक्ति. 
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हीन क्लेश तनु कहलाते हैं । (३) जब कोई क्लेश उदार होता हे तब 
दूसरा क्लेश दव जाता है. सवेथा उसका अभाव नहीं होता समय पाकर 
बह पुनः प्रकट हो जाता है। जैसे जिस समय राग होता है, उस समय 
क्रोध दब जाता है और क्रोध की उदार अवस्था में राग दब जाता हैं। 
(४) जिस समय जो क्लेश अपना कार्य कर रहा हो उस समय उसे 
उदार कहते हैं । इस तरह चार प्रकार से अस्मिता राग, ढंष और 
अभिनिवेश इन चारों क्लेशों की स्थिति होती है ॥४, 


अनित्याशुचिदृःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या॥१॥ 
अनित्य, अशुचि (अपवित्र) दुख ओर उदार अनात्मा में नित्य, पवित्र 
सुख और आत्मभाव की प्रतीति द्वी अविद्या है। अर्थात्‌अनित्य में नित्य, 
अशुचि में शुचि, दुख में सुख, अनात्मा में आत्मा मानना अविद्या हे । 
जैसे अनित्य देवताबों को नित्य मानकर उपासना करना, अनित्य स्वर्ग 
सुख को नित्य मानकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना इत्यादि 
अनित्य में नित्य की अनुभूतिरूप अविद्या है। प्रथम माता के मलमत्र- 
संयुक्त उदर में माता के खून और पिता के वीये से उत्पन्न हड्डी, मज्जा 
मांस आदि अपवित्न धातुवों का समुदाय मलमृत्र विष्टा का स्थान महा 
अशुचि और अ -ने शरीर को देखकर परस्पर सुग्ध ही जाना ऋशुचि 
में शुच्ि की अनुभूतिरूप अविद्या हे । बस्तुतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
दुखरूप सांसारिक विषयों को सुखदायक समभकर उसके भोगने में 
प्रवृत्त होना दुख में सुख की अनुभूतिरूप अविद्या है। जड शरीर आत्मा 
नहीं है; फिर भी इसी को आत्मा मान बैठना ओर आत्मा 
इससे सर्वेथा असंग और चेतन है इसका अनुभव नहीं करना, शरीर से 
भिन्न आत्मा का मानना मिथ्या कल्पना है. इत्यादि अनात्मा में आत्म- 
भाव की अनुभूति रूप अविद्या है। अबिद्या का अथ विद्या का बिपरीत 
अथवा सत्यज्ञान से भिन्न अ्मयुक्त ज्ञान सम्मकना चाहिए । किन्तु विद्या 
का सर्वथा अभाव अर्थ नहीं समझना चाहिए |॥५॥ 





£ के. 
हरद्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


हकशक्ति और दशेनशक्ति इन दोनों शक्तियों का एक सा हो जाना | 


अस्मिता है। अर्थात्‌ टकशक्ति (द्रष्टापरुष) द्शनशक्ति (बुद्धि) ये दोनों 
सर्वेथा भिन्न और बिलक्षण हैं। द्र॒ष्टा पुरुष शुद्ध एवं चेतन और बुद्धि 
अशुद्धएवं जड हे ! बुद्धि सुख दुख आदि का कारण है पुरुष नित्य सुखी 
एवं बन्धरहित है । इन दोनों की एकता नहीं हो सकती है परन्तु अविद्या 
के कारण इन दोनों की एकता भासित होती है, जिससे पुरुष अपने को 
सुखी दुखी ओर पापी मनता है । अज्ञानवश उसे अपने वास्तविक 
स्वरूप का अनुभव नहीं होता । इन दोनों को एक आत्मा जानन 
अस्मिता है ॥६॥ 


सुखानुशयी राग! ॥ ७ ॥ 

सुख की प्रतीति के पीछे रहनेवाला क्लेश राग है। अर्थात्‌ जब 
जीब को किसी अडुकूल पदार्थ में सुख का अनुभव होता हे, तब पूर्वकाल 
में प्राप्त सुख और उसके साधन का स्मरण कर के उसमें आसक्ति होने 
लगती है, उसी को राग कहते हैं। सुख के अनुसारी होने थाला 
ज्ञान राग है ॥७॥ 

दुक्षाचुशयी ठप: || ८ ।। 

दुख की प्रतीति के पीछे रहनेवाला क्लेश ढ्वेष है। अर्थात्‌ जब मनुष्य 

किसी प्रतिकूल पदार्थ में दुख की प्रतीति होती है, तब उसमें और 
उसके साधन में द्वेष हो जाता हे; यह क्लेश दुख को अनुसरण करने- 
वाला प्रत्ययविशेष हे ॥८॥ 

सरसवाही विदुषो5पि तथारूढोउभिनिवेश: ॥| & || 


जो मरणभय का क्लेश परम्परागत स्वभाव से चला आ रहा है 
और अज्ञानी के समान विद्वान पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है. 
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चह अमभिनिवेश है । अर्थात्‌ मरण का त्रास सभी जीवों को बराबर बना 
रहता है। क्योंकि पूबेजन्मों में अनेक बार मरते समय उत्पन्न दुख 
के अनुभव का संस्कार सूद्मरूप से मन में बना रहता है 
इसलिए कोई भी जीव नहीं चाहता है कि में मरूं; जीबसात्र 
मरने के ढर से अपनी रक्षा का उपाय करता है । यह भय सभी में बना 
रहता है । अतः मरण के भय को अभिनिवेश कहते हैं ॥६॥ 

ते प्रतिप्रसवहेया। सत्तभा। | १० ॥ 

वे सूक्ष्मावस्था को प्राप्त क्लेश चित्त को अपने कारण में विलीन 
कर के साधनों द्वारा विनष्ट करने योग्य हैं। अर्थात्‌-प्रकृतिलीन योगी 
के क्लेश क्षीण रहते हैं, किन्तु उनका स्वंथा नाश नहीं होता । वे सूक्ष्म 
बीज रूप से बने रहते हैं । उन्हीं को त्याग करने का उपाय इस सूत्र में 
बताया गया है | इसका तात्पर्य यह है. कि जब विवेक ख्याति से यथार्थ 
आत्म ज्ञान हो जाता है और अविद्या का अभाष हो जाता है तब चित्त 
का लय हो जाता है चित्त के लय हो जाने पर जो क्लेश सुक्ष्म बीज 


| रूप से रहते हैं उनका भी नाश हो जाता है ॥१०॥ 


धघ्यानहेयास्‍्तदूव त्तयः ॥ ११॥ 
वे चित्त की वृत्तियां ध्यान से त्याग करने योग्य हैं। अर्थात्‌ संसार 
में जेसे बहुत मैले बस्र को पहले फींचकर धोते हैं, जब कुछ मैल कम 


» हो जाता है, तब साबुन आदि लगाकर धोते हैं, परन्तु जो सूक्ष्म मैल बल 


के अन्दर है उसका नाश तो वस्ल के नाश होने पर ही होता है, वेसे 
ही क्रियायोग से अतिसघन क्लेश कम होते हैं, फिर ध्यान से क्षीण 

, दोते हैं; परन्तु सूक्ष्म क्लेशों का नाश तभी होता है .जब चित्त का 
नाश हो जाता है ॥११॥ 


क्लेशमूलः कर्माशयों दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥ 
क्लेशमूलक कमसंस्कार इस जन्म में और जन्मान्तर में लफ 


[कह ] 


देने बाले हैं । अर्थात्‌ कर्मसंस्कार दो प्रकार होते हैं,,एक दृष्ट। न्‍्मवेदनीय 
दूसरा अद्ृष्टजन्मवेदनीय । दृष्टजन्मवेद्नीय संस्कार वह है जो वतेमान 
जन्म में ही जानने योग्य हो और अदृष्टजन्मवेदनीय वह है जो दूसरे जन्म 
में ही जाना जाय । मन्त्र, जप, तप एवं समाधि द्वारा ईइ्वर, देवता एवं 
महर्षियों की आराधना से जो सिद्धि प्राप्त होती हे वह तत्काल फल 
देने वाली होती है । यह. पुण्य कर्माशय है। तथा तपस्वी महात्मावों 
ओर रोगियों के बार बार अपकार और अनादर करने से शीघ्रदण्ड 
मिलता है यह पाप कर्माशय है। इसी भ्रकार इश्वराराधन से ज्ञान और 
अधर्माचरण से क्लेश, ग्लानि, रोग आदि उत्तन्न होते हैं, वे पुण्य 
अपुण्य दृष्टजन्मवेदनीय है। जैसे--नन्दीश्वर ने मंत्र जप तप एवं 
समाधि द्वारा ईशवराराधन आदि पुण्यकर्म से इसी शरीर में देवता 
होकर दीर्घायु को प्राप्त कर लिया, भोगों का लाभ किया। और राजा 
नहुष पापकर्माशयवश अपराध करने से महर्षि अगस्त्य के शाप से स्वर्ग 
से च्युत होकर सर्पयोनि को प्राप्त हुए, यह अदृष्टजन्मवेदनीय हे । 
तात्पये यह हे कि क्लेशमलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में 
दुख देनेवाले हैं उसी प्रकार भविष्य में भी दुखदायी दोते हैं। अतः 
इनका सर्वेथा नाश कर देना आवश्यक है ॥ १२॥ 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुमोगाः ॥ १३ ॥ 

मल के विद्यमान रहने पर ही कर्माशय का परिणाम पुनजेन्म, 
आयु और भोग होता है। अर्शत्‌ जबतक क्लेशरूप मूल बना रहता है, 
तबतक इन कर्मों के संस्कार का परिणाम अच्छी या बुरी योनि में 
बार बार जन्म लेना वहां पर निश्चित आयु तक जीते रहना और जीवन 
मरण के दुखों को भोगते रहना आदि होता रहता है ॥ १३॥ 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥१४॥ 

वे जन्म आयु और भोग अपने कारण के अनुरूप हे एवं 

.....परिताप फल को देने वाले होते हैं; क्योंकि उनके पुण्य कर्म और 


] 


पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। अर्थात्‌ पुण्यहेतुक जाति आयु और 
भोग सुखरूप फल देने वाले हैं । तात्पये यह है कि जो जन्म पुण्य- 
कर्म का परिणाम है, वह सुखदायक होता है और जो पाप कर्म का 
परिणाम है बह दुखदायक होता है। इसी प्रकार आयु का जितना समय 
शुभकर्म का परिणाम है उतना सुखदायक हो जाता है और जितना 
समय पाप कर्म का परिणाम है उतना दुखदायक होता है। वैसे 
ही जो जो भोग पुण्यकम के परिण्णाम हैं वे वे हषेजनक हैं और जो पाप 
कर्म के परिणाम है वे शोक जनक होते हैं ॥ १४॥ 

अब यहाँ सन्देह यह उपस्थित होता है कि यदि ऐसी ही बात 
है तो केवल दुःखजनक जाति, आयु और भोग परिणाम बाले कर्माशय 
के नाश करने का यत्न करना चाहिए; किन्तु उसके साथ साथ सुख- 
प्रद्‌ कर्माशय का नाश करना उचित नहीं है इसका उत्तर अगले सूत्र 
से देते हैं कि विवेकी के लिए सबके सब कम फल ठुख रूप द्दी 
'हैं। इसलिए उनका समूलोन्मूलन करना परम आवश्यक हे । 


परिणामतापसंस्कारदुःखेगुंणवुत्तिविरोधाच ढुःखमेब सर्वे 
विवेकिनः ॥१४॥ 


परिणामदुःख तापदुःख एवं संस्कारदुःखों से तीनों गुणों 
वी वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण सभी कमे फल बिवेकी 
पुरुषों के लिए दुखरूप ही हैं। श्र्थात्‌ साधारण मनुष्य जिन भोगों 
को सुखरूप सममता हैं विवेकी पुरुषों की दृष्टि में वे सभी दुखरूप हैं । 

(१ ) परिणाम दुख--भोग काल में स्थूल दृष्टि से जो सुखदायक 
माल्म पड़ता है उसका भी परिणाम दुख ही है। जैसे-स्री प्रसज्ञ के 
समय जीवमान्न को सुख माल्म पड़ता-है किन्तु उसका परिणाम वीये- 
क्षय, बल का हास, तेज/जय और स्म्तिश्रंस आदि सबको अनुभूत 
ही है। इसलिए विषय सुख या भोग का अभ्यास परिणाम में दुख 
का कारण ही है। 
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(२) तापदुःख--सब प्रकार के विपयसुख बिनाश शील हैं उनसे 
वियोग हाना निश्चित है इसलिए भोगकाल में भी उनके विनाश का 
भय बनाही रहता है। इसी प्रकार एक मनुष्य को जो सुख प्राप्त हे 
उससे बढ़कर दूसरे को प्राप्त हे, उसे देख कर बह ईर्ष्या से जलता ही 
रहता है और भोग की अपूर्णता से भोग काल में भी सनन्‍्ताप बना ही 
रहता है, इसलिए यह तापदुख है । 

(३ ) संस्कारुःख--जिन जिन विषयों के भोग में मनुष्य को सुख 
का अनुभव होता है उससे उसके हृदय में संस्कार जम जाते हैं | जब 
कभी उनका वियोग होता हैं तब वे संस्कार पूर्व सुख भोगों की स्म्रति 
द्वारा दुख के कारण बन जाते हैं और वे संस्कार भोग की आसक्ति 
की बृद्धि में कारण होने से दूसरे जन्म में भी दुख के कारण होते हैं । 
ये दुख योगियों को जान पड़ते हैं जैसे कोमल नेत्र में क्लेश से दुख 
विदित होता है किन्तु अन्य कठोर अंगों में नहीं मालूम पड़ता बैसे 
ही आंख की पुतली के सम।न कोमल हृदय वाले योगियों को ही ये 
क्लेश दुख देते हैं उनको माठम पड़ता है कि समस्त विषय सुख 
विष मिली हुई मिठाई के समान भोगकाल में अच्छे लगते हैं पर 
पीछे शरीर के नाश का कारण बन जाते हैं ।' किन्तु बिषग्रासक्त संसारी 
मनुष्यों को वे क्लेश नहीं देते । 


(४) गुण वृत्ति विरोध--सत्ब रज तम इन तीन रे णोंके कार्य 
का नाम गुणवृत्ति है, गुणों क कार्यो में परस्पर विरोध हे | जैसे सतों- 
गुण का काये प्रकाश, ज्ञान और सुख है । रजोगुण का कार्य . चञ्जलता 
एवं दुख है तथा तमोगुण का कार्य अज्ञान अन्धकार और मोह हे । 
सुल्र के भोगकाल में शान्ति नहीं मिलती क्‍योंकि सुख काल में सतो- 
गुण की प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुण का अभाव 
नहीं रहता उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते ही हैं । सत्संग 
करते समय तमोगुण की प्रधानता रहने के कारण सात्बिक सुख मिलता 
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है किन्त वहां भी सांसारिक विषयों की स्मृति और आलस्य उसमें 
बिघ्न ढालते ही हें । 

इस प्रकार विवेकशील व्यक्तियों के लिये सांसारिक सशी बिपय 
सुख दुख ही हैं इसलिए वे त्यागने के योग्य हैं ॥ १५ ॥ 

जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग, रोग निदान, आरोग्य ओर आ्रोपधि 
इन-चारों का विधान है उसी प्रकार योग शास्त्र में भी हेय, देय देतु, मोक्ष ओर 
मोक्ष के उपाय का वर्णन है । इनमें दुखमय संसार हैय है, प्रकृत्ति पुरुष का 
संयोग संसार का कारण है, प्रकृति पुरुष के संयोग की अत्यन्त निश्ृत्ति मोक्ष है 
और ज्ञान मोक्ष का उपाय है| अ्त्र इनमें प्रथम हेय को बतलाते हैंः--- 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ।।१६॥ 

जो दुख अभी नहीं आया हे बढ हेय है, अर्थात्‌ अनेक यानियों में 
जो दुख भागे जा चुके हैं व तो समाप्त होने के कारण हेय नहीं हा सकते 
जिनका भोग हो रहा है वे तो भोग देकर दूसरे क्षण में हीं नए ही जायेंगे 
इसलिए उनक्रे लिये भी उपाय को आवश्यकता नहीं हैः किन्तु जो दुख 
अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं अभी भविष्य में आने वाले हैं उनका नाश 
उपायों के द्वारा हो सकता है, इसलिए उनकों हेय कहा गया है ॥१६॥ 

द्रष्ट्र्ययो; संयोगो देयहेतु। ॥१७॥ 

द्रष्टा ओर हृश्य का संयोग हेथ का कारण है। अर्थान्‌ द्रष्टा चेतन- 
पुरुष ओर दृश्य त्रिगुणात्मक प्रकृति के कार्यभूत इन्द्रियरूप भोग के 
विषय हैं उनका संयोग हेय हेतु हे ॥ १७ ॥ 

प्रकाशक्रियास्थितिशील॑ भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापत्र्गर्थि 
इश्यम्‌ ॥१५॥ 

प्रकाशस्वभाव, क्रियास्थभाव, और स्थितिस्वभाव, भूतस्वरूप 
ओर इन्द्रियस्वरूप भोग एवं अपवर्ग के निमित्त हे वह दृश्य हे। 
अथात्‌ सतोगुण का प्रधान कार्य प्रकाश है। रजोगुण का मुख्य कार्ये- 
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क्रिया ( चम्बलता ) है। और तमोगुण का मुख्य धर्म स्थिति है। तीनों 

गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सभी अवस्थाबों में अनुगत , 
तीनों गुणों का जो स्वभाव है वह दृश्य का स्वभाव है । भोगासक्त पुरुष 

को अपना स्वरूप दिखा कर भोग साधन करना और मुमुज्षु यागियों को 

द्रष्टा का स्वरूप दिखाकर मुक्ति प्रदान करना दृश्य का प्रयोजन है। 

द्रष्टा को उसके स्वरूप का बोध करा देने पर दृश्य का कोई प्रयोजन नही 

ग्हता उस पुरुष के लिए वह लुप्त होता है । 


तात्पय यह है कि प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले तीनों 
गुणों का समुदायरूप प्रधान जो कार्यरूप से पद्चमहाभूत, पद्चतन्मान्रा, 
पत्नकर्मेन्द्रिय, पंचज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकारस्वरूप है जो पुरुष 
के भोग अपवर्गं का निमित्त हे वहू टृह्य है । 

बुद्धि ही भोग और अपवर्ग का कारण हे । पुरुष दृश्य से संयोग से 
अपने को वद्ध और मुक्त मानता है। यदि कोई यह्‌ संदेह करे कि बन्ध 
ओर मोक्ष तो बुद्धि में होता हे पुरुष क्यों मुक्त कहा जाता है ? तो इसका 
उत्तर यह है कि--जिस प्रकार विजय और पराजय योद्धावों की होती , 
है परन्तु स्वामी की जय और पराजय कही जाती है और स्वामी ही उस 
फल का भोक्ता होता हे; उसी प्रकार वन्‍्ध ओर मोक्ष बुद्धि में दी होते हैं 
परन्तु पुरुष के कहे जाते है। ओर पुरुष ही उसके फलका भोक्ता होता है। ; 

अब दृश्य के भेंदों का वर्शन करते हैं-- 

विशेषाविशेषज्षिज्लमात्रालिज्ञानि गरुणपर्वाणि ॥१६॥ * 


विशेष, अविशेष, लिंगमानत्र और अलिंग ये चार सत्वादि गुणों की 
अबस्थायें हैं। अथोत्‌ गुण परिणाम भेद से. चार ग्रकार के होते हैं 

(१) विशेष--प्रृध्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच स्थूलभूत-- 
शब्द स्पर्श रूप एवं गन्ध इन पांच तन्मात्रावों के विशेष स्थूल काये हैं । 
इसी प्रकार श्रोन्न त्वक्‌ चक्कु जिह्ना नासिका ये पांच ज्ञानेन्द्रिय; वाक्‌ पारिए 
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पाद गुदा और लिग पांच कर्मेन्द्रिय और सन ये ग्यारह इन्द्रियां अहंकार 
के विशेष काय हैं; इसलिए इनको विशेष कहते हैं । 

(२) अविशेष--शव्द स्पशे रूप रस और गन्ध ये पांच तन्मात्राय 
ओर छटा अहंकार इनको अविशेष कहते हैं क्योंकि, इनका विशेष स्बरूप 
दृष्टि गोचर नहीं होता । 

(३) लिंगमात्र -पूर्वाक्त २२ तत्वों के कारणभूत महत्तत्व का नाम 
लिज्ञमात्र है । इसका ज्ञान सत्ता मात्र से होता है इसलिए इसको लिंग- 
मात्र कहा गया हैं । ' 

(४) अलिंग-मूलग्रकृति का नाम अलिंग है, साम्याबस्था को प्राप्त 
गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसलिए प्रकृति को अलिंग 
कहते हैं । 

ये गुण श्रकृति के परिणाम हैं पुरुष इनसे भिन्न है। प्रकृति को 
सृष्टि का उपादानकारण होने से मुख्य मानकर प्रधान कहते हैं और 
व्यक्त न होने के कारण अव्यक्त नाम से भी पुकारते हैं ॥ १६॥ 


द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धो5पि प्रत्ययालुपश्य! ॥२०॥ 


चेतनमात्र द्रष्टा हे यद्यपि यह स्वभाव से स्वेथा शुद्ध है तथापि बुद्धि 
के सम्बन्ध से वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है । अर्थात्‌-चेतनस्व॒रूप 
द्रष्ट पुरुष आत्मतत्व सवेथा शुद्ध निर्विकार कूटस्थ और असंग है तो भी 
इसका सम्बन्ध प्रकृति के साथ अनादि अविद्या से माना जाता है । जब 
त्तक वह आत्मतत्व अविद्या के नाश से प्रकृति से अलग अपने वास्तबिक 
स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, तब तक बुद्धितत्व के साथ एकता को 
श्राप्त हुआ सा बुद्धि की वृत्तियों को देखता रहता है । जब तक देखता 
है, तभी तक द्रष्टा हे। दृश्य के सम्बन्ध रहने पर यह सर्वथा शुद्ध और 
निर्विकार ही है। सारांश यह है कि पुरुष चेतनस्वरूप शुद्ध और बुद्धि 
भिन्न हे बुद्धि इसका स्वरूप नहीं है । क्योंकि बुद्धि का विषय कभी ज्ञान 
होता है, कभी नहीं। एक समय में जिस विषय का बुड़ि से ज्ञानहोता है 


[रह 


बह सदा वना नहीं रहता, सुख-दुख-मोहात्मक विषयों को क्षण क्षण में 
बुद्धि ग्रहण किया करती है । इसलिए बुद्धि अनित्य एवं परिणामिनी 
मानी गई है, और पुरुष को सभी अवस्थाबों में बिषय ज्ञात रहता है 
इस लिए वह सदा ज्ञाता, नित्य और परिणामरहित है । यद्यपि पुरुष 
चेतन और विकार रहित है, तो भी अवियेक से अपने को बुद्धि से 
भिन्न न मानकर बुद्धि के समान ही शब्द आदि विषयों का ग्रहण करता 
हुआ अपने को सुखी एवं दुःखी मानता रहता है || २० ॥ 


तदथ एवं दृश्यस्य|556मा ॥२१॥ 

हृए्य का स्वरूप उस द्रष्टा के लिए ही है। अर्थात्रश्य चेतन्य स्वरूप 
पुरुष के कर्मे का विषय है इस लिए दृश्य का स्वरूप के पुरुष लिए ही 
माना गया है। दृश्य अपने दशेन द्वारा द्रष्टा को भोग कराने के लिए 
ओर द्रष्टा को उसके स्वरूप को दर्शेन कराकर मोक्ष प्रदान करने के लिए 
पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध कराने में ही दृश्य की साथकता है ॥ ९१॥ 

जब पुरुष को मोक्ष करा देने पर प्रकृति का काय शेष नहीं रहता तब्र उसका 
बना रहना व्यर्थ है। इसलिए. उसका अभाव हो जाना चाहिए. इस शंका के 
उत्तर में कहते हैं कि-- 

क॒तार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥॥२२॥॥ 

कृताथ पुरुष के प्रति नष्ट होने पर भी बह प्रकृति नष्ट नहीं होती 
क्योंकि अकृताथ्थ पुरुषों के लिए बह आवश्यक है। अर्थात्‌ प्रकृति 
का प्रयोजन किसी एक ही पुरुष को भोग और अपेण करना नहीं 
है। किन्तु वह सभी पुरुषों के लिए समान हे। इस लिए शक 
कार्य वह कर चुकी हे उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है किन्तु 
दूसरे रुंसारी जीवों के भोग और अपवर्ग प्रदान करना तो शेष ही « 
है; इस लिए उसका सवंधा नाश नहीं होता, अमुक्त पुरुषों के लिए 
बह बनी रहती है। प्रकृति का नाश हो जाने का अर्थ अदृश्य हो 
जाना ही है; क्योंकि योग के सिद्धान्त में किसी भी वस्तु का स्वथा 
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अभाव नही माना गया है। सारांश यह है कि योग के मत में पुरुष 
अनेक हैं। मुक्त पुरुष का दृश्य संयोग नष्ट होजाने पर भी अमुक्त 
पुरुष के लिए दृश्य का संयोग बना रहता है ॥ २२ ॥| 


स्वस्वामिशकत्योंः स्वरूपोपलब्धिहेतु! संयोग! ॥२३॥ 

स्वशक्ति प्रकृति और स्व,मिशक्ति पुरुष इन दोनों के स्वरूप की 
प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है। अर्थात्‌ दृश्य प्रकृति स्वामी 
पुरुष की शक्ति इन दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि का कारण 
संयोग है; क्यों कि जबतक पुरुष और ग्रकृति का संयोग नहीं होता 
तबतक पुरुष भोक्ता और प्रकृति भोग्य नहीं हो सकती । पुरुष प्रकृति 
के साथ भोग के लिए संयुक्त होता है इससे संयोग ही पुरुष के 
भोक्त्‌त्व ओर प्रकृति के रा कारण है। जबतक पुरुष प्रकृति 
के नाना रूपों को देखता रहता है, तबतक भोगों को भोगता रहता 
है। जब इसके दर्शन से विरक्त हो कर अपने स्वरूप की ओर 
देखता है, तब उसे अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है फिर 
संयोग की आवश्यकता नहीं रहती ॥ २३ ॥ 


तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ 

उस संयोग का कारण अविद्या हे । अर्थात्‌ सबंथा निर्विकार असंग 
चेतन पुरुष का जो चेतन प्रकृति क साथ सम्बन्ध है, बह अविद्या से 
है वास्तव में नहीं हे। जब तक अविद्या से राग आदिका संस्कार 
बना रहता है तब तक संसार बन्धन नहीं छूटता। संयोग से अवि- 
वेकी के बन्धन और बिबेकी का मोक्ष प्राप्त होता हैं ॥ २४ ॥ 


तदभावात्संयोगामावो द्वान॑ तद्रशे; कैवल्यम्‌ ॥२५॥ 
अविद्या के अभाव से संयोग का अभाष हो जाता हे वही चेतन 
पुरुष का कैवल्य मोक्ष है। श्रर्थात्‌ जब आत्मदर्शनरूप ज्ञान से 


अविय्ा का अभाव हो जाता है तब अज्ञानजनित संयोग का भी 
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स्वयं अभाव हो जाता है फिर पुरुष का प्रकृति के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता .उसके दुखों का स्वेथा अभाव हो जाता हैं, और 
पुरुष अपनी वास्तविक कैबल्यावस्था को प्राप्त हो जाता है। पुरुष जब | 
तक संयुक्त रहता है, तब तक भोग के परिणाम ताप आदि दुखों से 
दुखित होता हे। दुख का नाश होना ही पुरुष का केवल्य- 
संज्ञक मोक्ष हे | «५ ॥ 


विवेकरूयातिर विप्लवा हानोपाया। ॥२६॥ 


मिथ्याज्ञान रहित विवेकख्याति हान का उपाय है। अर्थात्‌ पुरुष 
प्रकृति के काये बुद्धि को-जो पुरुप से सवैथा भिन्न है--अपना मानता 
हैं और बुद्धि में प्राप्त सुख दुख से यह मानता है कि--मैं सुखी हूँ में 
दुखी हूँ, इत्यादि यह मिथ्या ज्ञान हे इसके विरुद्ध सत्यज्ञान से 
आत्मा का निर्णय करना कि में बुद्धि और दृश्य पदार्थ से सबेथा भिन्न हूँ 
ओर असजह्ञ हूँ इनके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । यह आतत्मख्याति 
है। इससे वैराग्यपूवंक चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है और 
क्लेश निवृत्त हो जाते हैं । इसलिए मिथ्याज्ञानरहितविवेक दुख- ; 
नाश होने का उपाय है। सम्पूर्ण दुखों का छूटना ही मोक्ष है ॥ २६ ॥ 

तस्य सप्तथा प्रांतभूमिः प्रज्ञा ॥२७॥ + 


इस अविवेकज्ञान प्राप्त पुरुष की सात अकार कीं अन्तिम स्थिति | 
वाली बुद्धि होती है। अर्थात्‌ जब बिवेक ख्याति के द्वारा साधक के « 
चित्त का आवरण ओर मल सवथा नष्ट हो जाता है, तब उसके 
चित्त में सांसारिक ज्ञानों का उदय नहीं होता । इसलिए उनमें सात 
प्रकार की उत्कृष्ट अवस्थावाली बुद्धि उत्पन्न होती है। उनमें प्रथम . 
चार काये बिमुक्ति के द्योतक हैं इसलिये उन्हें कार्येविमुक्ति- 
प्रज्ञा कहते हैं और अन्तिम तीन चित्तविमुक्ति के द्योतक हैं इंस 
लिये उनका नाम चित्तपिमुक्ति प्रज्ञा हैं। 
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कार्यविमुक्ति प्रश्ञ के चार भेद इस प्रकार है-: 

(१) शेष शृत्य अवस्था--जो कुछ जानना था उसे जान लिया, 
अब कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहा । 

(२ ) हेयशूज्ष्य अवस्था--जिस प्रकृत पुरुष के संयोग का अभात्र 
करना था उसका अभाव कर दिया, अब कुछ भी अभाव करने योग्य 
शेष नहीं रहा । 

(३) प्राप्यप्राप्त अवस्था-जो कुछ प्राप्त करना था, समाधि द्वारा 
प्राप्त कर लिया, अब कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रहा । 

(४ ) चिकीर्षाशत्य अवस्था--जों कुछ करना था उस निर्मेल विवेक 
ज्ञान को सिद्ध कर लिया अब कुछ करना शेष नहीं रहा। 

चित्तविमुक्ति प्रज्ञा के तीन भेद ये' हैं।-- 

(१ ) चित्तकृतार्थता--जब चित्त ने अपना अधिकार भोग एवं 
अपवर्ग कर लिया तब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। 

(२) गुणलीनता--जब पव॑त के शिखर से गिरे हुए पत्थरके समान 
संस्कार निरोधामिमुख होते हुए प्रकृति में लीन होते चले जाते हैं तब 
उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि अब उनका कोई काये शेष 
नहीं रहा । 

(३ ) आत्मस्थिति--जब पुरुष गुणों से रहित/होकर अपने स्वरूप 
में स्थित हो जाता है, तब बह अवस्था आत्मस्थिति कहलाती है । 

इस प्रकार की अवस्था रूप मुक्तिवाली प्रज्ञा को गुरुऔर शाखत के 
अनुसार जानता हुआ योगी कुशल कहलाता है क्‍योंकि गुणातीत 

( असंग ) होकर रहता है। इससे सिद्ध होता है कि विवेकख्य|ति हान 
का उपाय है ॥२७॥ 

योगाज्ञालुष्ठ नादशुद्विक्षपे ज्ञानदीसिराविवेकखूपातेः ॥२८॥ 

योग के अज्ञों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर 
विवेकख्याति पर्यनत ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अर्थात्‌ योग के 
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अंगों के अनुष्ठान से चित्त के मल का अभाब होकर ज्ञान का प्रकाश 
हो जाता है। साधक को आत्मा का स्वरूप बुद्धि अहंकार और इन्द्रियों 
से स्वथा भिन्न दिखलाई देता है ॥२८॥ 

यम-नियमासन-प्र णायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधयो 5 
शवज्ञानि || २६ ॥ 

योग के आठ अंग हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा और समाधि । इनके लक्षण और फलों का वर्णन आगे 
के सूत्रों में स्वयं भगवान पतव्जलि मुनि ने किया है। इनमें प्रथम 
पांच वहिर॑ंग और अन्तिम तीन अन्तरंग साधन माने गये हैं । ।२६॥ 

अहिसासत्य स्तेयब्रद्मचर्यापरिग्रदा यमा; | ३० ॥ 

अहिंसा सत्य अस्तेय त्रह्मतये और अपरिग्रह ये पांच यम हें । 
(१) मनसा वाचा कर्मणा किसी श्रकार भी किसी ग्राणी को दुख न 
देना-अहिंसा है । हिंसा के तीन भेद हैं--जैसे किसी से बैर करना मान- 
सिक हिंसा है। किसी का वध करना कर्म हिंसा है और किसी को कटु- 
वचन बोलना वाचनिक हिंसा है । (२) मन और बुद्धि आदि इन्द्रियों 
से और अजुमान से जैसा जाना जाय, वैसा ही कहना सत्य है। 
(३ ) दूसरे के द्रव्य को उसकी आज्ञा के बिना अनुचित रीति से 
ले लेना स्तेय है, इसका अभाव अस्तेय है। (४ ) मन वाणी और 
शरीर द्वारा होने बाले मैथुनों से बचकर बीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचये है । 

मनसा कर्मणा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचयें प्रचक्षते || 

(५ ) अपने स्वार्थ के लिए ममतापूंक धन और भोग सामग्री का 

संचय करना परिग्रह है, इसके अभाव का नाम अपरिग्ह है ॥३०॥ 


जातिदेशकालसम्यानवच्छिन्ना: सावंभौमा महात्रतम्‌ ॥३१॥ 
ये यम जाति, देश, काल और निमित्त की सीमा से रहित होने पर 
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महांत्रत हो जाते हैं । अर्थात्‌ उक्त यमों का अनुष्ठान जब सब के साथ 

« सब जगह और सब समय समान भाव से किया जाता है. तब ये महा- 
त्रत कहलाते हैं । जैसे किसी ने नियम कर लिंया कि गो ओर ब्राह्मणों 
को नहीं मारना चाहिए, मछली और बकरा मारने में दोष नही है; 
यह जात्यवच्छिन्न अहिंसा है। इसी प्रकार कोई नियम कर ले कि 
तीर्थों' में हिंसा न करूंगा, तो वह देशावच्छिन्न अहिंसा है | एकादशी- 
व्रत श्राद्ध आदि पुण्थ दिनों में हिंसा न करूंगा, यह कालाबच्छिन्न; 
और यज्ञ में देवता के लिए हिंसा करूंगा, अन्यत्र नहीं, यह समया- 
बच्छिन्न अहिंसा है। इस प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाकर सभी जीबों 
के साथ सभी जगह सदा इसका पालन किया जाय, तो ये सावेभोम 
होने से मद्दात्रत कहल।ते हैं । इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, त्रह्मचयं, अप 
रिग्रह में भी साबेभौम ब्रत का नियम जान लेना चाहिये ॥३१॥ 


शौचसनन्‍्तोषतपः*स्तराध्य!येश्वरप्र णिधानि नियमा। ॥३२॥ 


। शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ये पांच नियम तह 
(१) शौच पवित्रता को कहते हैं । पवित्रता दो प्रकार की होती है--एक 
बाहरी और दूसरी भीतरी । मिट्टी जल आदि से बाहरी अंगों को शुद्ध 

# करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना बाहरी पवित्रता है। सत्य भाषण, विद्या- 
भ्यास, सत्संग, धर्माचरण, जप, तप, छद्ध विचार द्वारा असत्य, मान 

» मद, ईर्ष्या आदि से चित्त को शुद्ध करना भीतरी पवित्रता है। (२) प्राण 
रक्तामात्र के लिए जो आवश्यक हे, उससे अधिक अन्न-बस्त्र आदि की 
इच्छा न करना, यदच्छामात्र से सन्तुष्ट रहना ओर जिस अवस्था में रहने 

» का संयोग प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना सन्‍्तोष हे । (३) छ्लुत्पिपासा, शीतत- 
उष्ण, मान अयमान, स्तुति निन्‍्दा का सहनकरना, कृच्छु चान्द्रायण ब्रत्त 
आदि करना और धर्माचरण के द्वारा आत्मा को निर्मेल करना तप है । 
(9) मोक्षप्रतिपादक वेद शासत्र का पढ़ना और प्रणव आदि का जप 


हर 


करना स्वाध्याय है। (५) सभी कर्मों को ईश्वर में अर्पण कर देने का 
नाम इंश्वरप्रशिधान हे । 

अब यम नियमों के अनुष्ठान में उपस्थित विध्नों को दूर करने का उपाय 
बतलाते हैं:-« 


वितकंबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥३३॥। 


जब बितर्क यम नियमों के पालन में बाधा पहुचाबें तब उनके ग्रति- 
पक्षी विचारों का बार बार चिन्तन करना चाहिए। अर्थात्‌ जब मन में 
कुतक उत्पन्न हो तब उनकी निवृत्ति के लिए उनके बिरुद्ध पक्ष के विचारों 
की भावना करनी चाहिए। जैसे जब मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो 
कि इसने मेरी हानि की है, इसको में मार डाल्गा, अपने मतलब के 
लिए या दूसरे के लिए भूठ कहूँगा, इसका धन लेढ्य गा, इसकी सुन्दरी 
स्त्री के साथ भोग करूँगा इस प्रकार के अधर्माचरणों के इच्छा रूप 
वितर्कों से जब हृदय में बाधा होवे तब इनके शत॒रूप विरागों की 
भावना करे कि में महा अधम हूँ कि सब प्राणियों को अभय देने 
वाले योग धममम को छोड़कर कुकर्म की वासना में पतित होरहा हूँ, यह 
त्यागने योग्य है, धर्म से उत्तम कुछ नहीं है, इत्यादि प्रकार से मनको 
स्थिर और दृल करना चाहिए और विरोधी विचारों का नाश करने 
के लिए उनसें दोषदर्शनरूप प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए । 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदितलोभक्रोधमोहपूर्वक- 
सदुमध्याधिमात्रदुखज्ञानानन्तफला इति ग्रतिपक्षमावनम्‌ ॥३४॥ 

यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं । ये तीन 
प्रकार के द्ोते हैं--कृत, कारित और अनुमोदित | इनके कारण लोभ « 
क्रोध और मोह हैं। इनमें से कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई 
बहुत बड़ा होता है। ये दुख और अज्ञानरूप अनन्त फल देनेवाले हैं, 
इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष - की भावना है। अर्थात्‌ यम 
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नियम के विरोधी हिंसा कूठ और चोरी आदि अधर्म आचरण ऋत 
( स्वयं किए गये ), कारित ( दूसरों से कराये गये ), अनुमोदित ( अनु- 
मोदन किए गये ) भेद से तीन प्रकार के होते हैं। ये कभी लोभ से 
कभी क्रोध से कभी माह से होते हें । मांस चर्म आदि के लिए की गई 
लोभ पूर्वक हिंसा है। इसने मेरा अपकार किया है इस दवेष से मारना 
क्रोधपूर्वक हिंसा है । बलिदान में इस मोह से हिंसा करना कि इससे धर्म 
था स्वर्ग प्राप्त होगा यह मोहपूर्वक हिंसा है । कृत, कारित, अनुमोदित इन 
तीनों में से प्रत्येक के लोभ क्रोध मोह पूर्वक होने से प्रत्येक के तीन 
भेद कर हिंसा नव प्रकार की होती है | पुनःइन में झदुभात्रा मध्यम 
मात्रा और तीत्र मात्रा तीन भेद होने से नव को त्रिगुण करने पर २७ 
भेद होते हैं। फिर इनमें सु मध्य और तीज्र भेद से २७ को त्रिगुण 
करने से ८९ प्रकार की हिंसा मानी गंई है। ये हिंसायें कभी छोटे 
रूप में, कभी मध्यम रूप में, कभी भयंकर रूप में साधक के सामने 
उपस्थित होकर उसे सताती हैं। उस समय साधक को सावधान होकर 
विचार करना चाहिये कि ये हिंसादि दोष महान्‌ हानिकारक और 
नरक में ले जाने वाले हैं । इनका परिणाम बार बार शूकर कूकर आदि 
म्‌ढ़ योनियों में जन्म लेकर दुख भोगना है। इसलिए इनसे दूर 
रह कर यम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इस त्तरह का 
बैराग्यजनक विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है ॥३४॥ 

अब यम नियमों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए. उनके पालन का विभिन्न 
फल बतलाते हैं-- 


अद्दिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो बेरत्पाग: ॥३४॥ 


अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस साधक के समीप सब 
प्राणी बैर का त्याग कर देते हैं । अर्थात्‌ जो योगी हिंसाका सवेथा 
त्याग करदेता है उसके हृदय से बैर भाव दूर हो जाता है। उसके संग 
ओर समीप में सभी जीवों का बैरभाव छूट जाता है। सिंह और 
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गो, चूहा और बिलार, नेशर और सर्प आदि परस्परविरोधी जन्तुवों 
में भी एक दूसरे के साथ बैर भाव नहीं रहता | अगस्त्य आदि ऋषियों 
के आश्रमों का ऐसा ही वर्णन पुराणों में पाया जाता है ॥| ३५ ॥| 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलश्रयत्वम्‌ | ३६॥ 

सत्य की दृढ़ स्थिति होजाने पर योगी में क्रियाफल के आश्रय 
की पूर्णता हो जाती है। अर्थात्‌ जब योगी का सत्य पालन परिपक्त 
हो जाता है. तब उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती । उसके 
सभी मनोरथ ओर बचन सत्य हो जाते हैं | जिसको जो वरदान आशी- 
बाद या शाप देता है वह सत्य होजाता है ॥३६॥ 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वेस्तनोपस्थानम्‌ ॥३७।॥ 

अस्तेय की दृढ़ स्थिति होजाने पर योगी के सामने सब प्रकार 
के रत्न प्रकट होजाते हैं। अर्थात्‌ जब साधक शुद्ध मन से चोरी का 
सर्वेथा त्याग कर देता है तब उसको सर्वत्र उत्तम रत्न उपस्थित 
होने लगते हे | 

ब्रह्मचयप्रतिष्ठार्या बीर्यलाभ$ ॥३८॥ 

ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होजाने पर सामरथ्य का लाभ होता है। 
अर्थात्‌ जब साधक में त्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाती है तब 
उसके मन बुद्धि इन्द्रिय और शरीर में विशेष शक्ति बढ़ जाती है 
जिससे वह सिद्ध होकर शिष्यों को ज्ञान देने में समर्थ होता है। 


अपरिग्रहस्थेयों जन्मकथन्तासंबोधः ।|३६।। 

अपरिग्रह की स्थिति दृढ़ हो जाने पर जन्मान्तर के भेदों का ज्ञान 
होजाता है। अर्थात्‌ जब साधक सब विषयों का त्याग करके सबेथा 
जितेन्द्रिय हो जाता है, तब मैं पूब जन्म में कौन था? कहाँ था ? 
कोन हूँ कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाना है ? और आगे क्‍या 
करना है इत्यादि भूत भविष्य बतैमान तीनों जन्मों का उसे ज्ञान 
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हो जाता है। यह ज्ञान सांसारिक विषयों में विराग उत्पन्न करने 


ब्यला, और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिये योग साधन में 


प्रवृत्त करने बाला है ॥२६।॥॥ 
अब वाह्य शौच का फल्न बतलाते हैं-- 

शौचात्स्वाजजुगुप्सा परेरसंसगग: ॥४०॥ 

शौच के अभ्यास से अपने अंगों में घृणा और दूसरों से संसगे 
न करने की इच्छा उत्पन्न द्ोती है। अर्थात्‌ बाह्य ओर आभ्यन्तर 
शुद्धि के अभ्यास से मलपूर्ण अपने शरीर में साधक की अपविन्न 
बुद्धि होकर उसमें बिराग उतन्न हाजाता है और दूसरे सांखारिक 
मनुष्यों के शरीर को मल से पूर्ण जानकर उससे घृणा कर के अलग 
रहता है ॥४०॥ 

आन्‍्तर शौच का फल यह है--- 

सलबबु द्विसौ मनस्यैकाग्रेन्दिय जयात्मद्शनयोग्यत्वानि च्‌ ॥४१॥ 

शौच से अन्तःकरण की शुद्धि, मनमें प्रसन्नता, चित्त की एकामप्नता, 
इन्द्रियों का बश में होना और आत्मसाज्ञात्कार की योग्यता भी द्वोती 

। अर्थात्‌ मैत्री करुणा आदि की भावना के द्वारा या जप _तप भादिं 

साधनों हारा आभ्यन्तर शौच के लिए अभ्यास करने से राग द्वेष शेष्या 
ज्आादि मलों का अभाव होकर साधक का अन्तः्करण निर्मल हो जाता 
है, मन की व्याकुलता नष्ट होजाती है। और उसमें सदा प्रसन्नता 
बनी रहती है विक्षेप दोष का नाश होकर एकाग्रता आज़ाती है ओर 
सभी इन्द्रियां मन के वश में होजाती हैं। इसलिए उनमें आत्मद्शन 
की येग्यता आजाती है। मानसिक श॒द्धि न होने से भक्ति की आड़ में 
अनेक अत्याचार होते हैं | इसलिए मन को शुद्ध रखने की 
आवश्यकता है ॥४१॥ 

सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ॥४ २॥ 


० प 


सन्‍्तोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। अर्थात्‌ सन्‍तोष के 
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अभ्यास से जब ठृष्णा का अभाव हो जाता है, तब साधक को सात्विक 
सुख मिलता है। उसके समान संसार का कोई सुख नहीं है। संसार 
में जो काम का सुख हे और स्वर्ग का जो महान सुख हे वह 
तृष्णानाश के सुख के सोलह॒वाँ भाग के भी समान नहीं है। भीतर 
मन में लालसा परन्तु प्रमादवश अकर्मण्यता सन्‍्तोष नहीं है; किन्तु 
ठृष्णा काअभाव ही वास्तविक सनन्‍्तोष है। कह। भी है-- 

नरेन्द्रस्य सुख चास्ति न सुखं चक्रवर्तिनः । 

सुखमस्ति विरक्तस्थ मुनेरेकान्तवासिनः ॥४२॥ 

कायेन्द्रियसिद्धि रशुद्धिक्षयात्तपसः ॥४३॥ 


तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर 
ओर इन्द्रियों की सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ जप तप के अभ्यास से 
शरीर और इन्द्रियों के मल का नाश होजाता है तब साधक का शरीर 
स्वस्थ ओर हल्का हो जाता है और उसे शरीरसम्बन्धी सारी 
सिद्धियाँ प्राप्त होजाती है. तथा दृरदेशवर्ती विषयों को देखने सुनने 
की इन्द्रिय सम्बन्धी सिद्धि भी मिलजाती है ॥०३॥ 

स्वाध्यायादिश्देवतासंप्रयोग: ॥४४॥ 


स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है अर्थात्‌ शास्रा- 
भ्यास और मन्त्रजपरूप स्वाध्याय के प्रभाव से साधक जिस देवता; 
का दशेन करना चांहता है उसे उसका दर्शन होजाता है। इष्ट देवता 
साधक के सब काये करने में सहायक होता है। अथवा इष्ट देवता से 
यहाँ परमात्मा .का ग्रहण है। स्वाध्याय प्रणव जपादि से परमात्मा 
के साथ संयोग होता है फिर परमात्मा की सहायता से जीव 
मुक्त हो जाता है ॥४४॥ 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥४ ५॥ 

इंइवर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होजाती है। अर्थात्‌ ईश्वर 


ह 
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में सर्वेभाव समपंण करने से योगी सुगमता से समाधि को प्राप्त हो 
जौता है। क्‍योंकि सबे समर्पण कर देनेवाले भक्तों के साधन में 
उपस्थित विघ्नों को दूर करने का और सिद्धि का भार इंडवर पर पड़ 
जाता है, इसलिए समाधि का सिद्ध होना स्वाभाविक है ॥2५॥ 


अब क्रम प्राप्त आसन का लक्षण उपाय और फल क्रमशः वतलाते हैं-- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥४६॥ 

सुखपूर्वक स्थिर बेठने का नाम आसन है। योग-शात्र में 
पद्मासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, शीर्षासन, मयूरासन आदि 
भेद से अनेक प्रकार के आसनों का वर्णन है; किन्तु यहाँ भगवान्‌ 
पतञ्जलिने उनका वर्णन नहीं किया है बेटने का तरीका साधक की 
इच्छा पर छोड़ दिया है । तात्पय यह है कि जो साधक अपनी साम- 
«ये के अनुसार जिस ढंग से सुखपूर्वंक स्थिरभाव से किसी 
प्रकार की पीड़ा के बिना अधिक समय तक बेंठ सके वही आसन 
उसके लिए उपयुक्त हैे। इसके अतिरिक्त जिसपर बेठकर साधन किया 
जाता है उसका नाम भी आसन है। बह भी स्थिर और सुखपूर्वक बेटने 
के योग्य होना चाहिये ॥४६॥ 
ऊ ;" 
£ प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥४७॥ 

प्रयलस की शिथिलता से और अनन्त परमात्मा में मन लगाने से 
झासन सिद्ध होता है । अर्थात्‌ शरीर को सीधा और निशचल कर कें 
सुखपूर्वक बेठ जाने के बाद शरीर सम्बन्धी सब प्रकार की चेष्टावों का 
त्याग करदेना प्रयत्न की शिथिलता है । प्रयत्न शिथिलता और परमात्मा 
में मन लगाने से आसन की सिद्धि होती है ॥४७॥ 


ततो इन्द्वानमिघातः ॥४८॥ 
आसन सिद्ध हो जाने से शीत-उष्ण क्लुत्पिपासा आदि इन्द्ों का 
आधात नहीं होता। अर्थात्‌ जब योगी आसन में हदृढ़ता प्राप्त कर 


[४९ ] 


लेता है, तब उसको सर्दी गर्मी भूख-प्यास, सुख-दुख आदि इन्दों से 
चाधा होने पर समाधि में बिक्षेप नहीं होता ॥४८॥ मु 


तस्म्िन्‌ सति श्वासप्रश्वाक्षयोग तिविच्छेद। प्राणायामः ॥४६॥ 


आसन सिद्ध हो जाने पर श्वास-प्रश्वास की गति का रुक जाना 
प्राणायाम ह। अर्थात्‌ जो वायु बाहर से शरीर के भीतर आता है 
उसको श्वास कहते हैं और जो वायु शरीर के भीतर से बाहर जाता ! 
है उसको श्रश्वास कहते हैं। इन दोनों की गति का रुक जाना 
प्राणायाम है ॥४६॥ 


वाह्यास्पन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृशेे दीघे- | 
सच्तमः ॥५०॥ ह 


प्राणायाम बाह्मवृत्ति आभ्यन्तर वृत्ति ओर स्तभ्मनवृत्ति भेद से तीन 
प्रकार का होता है और वह देश काल और संख्याबीं से दीर्घे और 
सूक्ष्म हो जाता है। प्राणयाम तीन प्रकार के होते हैं--(१) वाह्मवृत्ति 
(रेचक) (२) आभ्यन्तरबृत्ति (पूरक) (३) स्तस्भवृत्ति (कुम्भक) इन तीज्ञों 
प्रकार के प्राणायामों को साधक देश काल ओर संख्या द्वारा देखता 
रहता है कि वह किस अवस्था तक पहुँच चुका है। इस प्रकार परीक्षा ' 
करते समय वे प्राणायाम जैसे जेसे उन्नत होते जाते हें बेसे वेसे उनमें 
लम्बाई और हल्कापन बढ़ता चलता है। (१) वायु को शरीर से बाहर 
निकाल कर जितने समय तक बह सुख पूवेंक बाहर रुक सके उतने 
समय तक रोक रखना बाह्मयवृत्ति प्राणायाम है, इसे रेचक भी कहते हें । 
क्योंकि इसमें रेचनपूर्वक वायु को रोका जाता हैं। (२) बायु को शरीर 
के अन्दर लेजाकर जितने समय तक वहाँ सुखपूबेक रुक सके उतने 
समय तक रोके रखना आशभ्यन्तखृत्ति प्राणायाम है। इसे पूरक प्राणा- 
यास भी कहते हैं; क्योंकि इसमें शरीर के अन्दर ले जाकर प्राण को 
रोक जाता है (३) शरीर के अन्दर जानेबाली और बाहर निकलने 
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बाली बायु की स्वाभाविक गति को स्तसम्भित कर देना स्तम्भ वृत्ति 
प्राणायाम है। इसे कुम्मक प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि यह जलपूरो 
कुम्भ के समान स्थिर रहता है। ये प्राणायाम देश काल ओर संख्यावों 
से दी और सूक्ष्म होते रहते है। रेचक का विषय वाह्य देश हे 
पूरक और कुम्मक का विषय अन्दर देश है। क्षणों से लेकर घटी 
प्रहर, दिन, मास, वर्ष आदि परिणाम से प्राणायाम में अधिकता होती 
है। पहले कुछ क्षणों तक प्राणायाम करना चाहिए, फिर अधिक समय 
तक करना; पुनः अधिक समर्थ होनपर दिन मास वर्ष आदि तक 
अभ्यास बढ़ाना चाहिये। सोलह प्रणब जप तक प्रथम स्तम्भन, बत्तीस तक 
द्वितीय और चौसठ तक ठ्त्तीय स्तम्भन फिर जेसा जैस! अभ्यास बढ़ता 
जाय बैसा अधिक सामथ्ये बढ़ाना चाहिए। इन देश काल और संख्या- 
वो के परिणाम से प्राणायाम साधन में अधिकता होती जाती है। 
अभ्यास से रोकने की शक्ति अधिक होने से वायु दीघे से सूक्ष्म हो 
हो जाता है। जिस प्रकार तपे हुए पत्थर पर जल का बिन्दु पड़ने पर 
बह चारों तरफ से संकुचित होकर सूक्ष्म होता जाता है. उसी भ्रकार 
अभ्यास किये जाने पर दीर्घबायु रुक कर शरीर मात्र में सूक्ष्म होकर 
रह जाता है यह वायु का दीर्घ रूप से सक्षम होना है ॥४०॥ 


बाह्यास्पन्तरविषय।क्षेपी चतुर्थ: ॥५१॥ 


बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने 
बाला चौथा प्राणायाम है. । अर्थात्‌ बाहर और भीतर के विषयों के 
चिन्तन का त्याग कर देने से मन को इष्ट चिन्तन में लगा देने से देश 
काल संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आपप्राणों की गति जिस किसी 
देश में रुकज[ती है बह चौथा प्राणायाम है इसको केवल कुम्भक प्राणा- 
याम भी कहते हैं। यह पूर्बोक्त तीन प्रकार के प्राणायासरों से 
स्वेथा भिन्न है । 


| ४ ॥ 

इन चारों प्राणायामों का संज्षिस्त स्वरूप इस प्रकार है-- 

जब भीतर से ग्रश्वास बाहर निकले तब उसको बाहर ही रोक * 
रखना प्रथम प्राणायाम है। जब बाहर से भीतर श्वास ञ्आवे तब उसको 
जितनी देर तक रोका जा सके भीतर ही रोके रहना दूसरा प्राणायाम है। 
तृतीय प्राणायाम यद्द है कि वायु कोन तो बाहर निकाले न भीतर 
ले जाय, जितनी देर तक रोक सके उतनी देर तक रोकेरखे। चौथा 
प्राणायाम वह है कि क्रम से थोड़ा थोड़ा बाहर और भीतर लेजाकर 
यत्न से स्तम्भन करे ॥४२९॥ 


ततः छ्ीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 

प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश ( ज्ञान ) का आवरण क्षीण हो 
जाता है अर्थात्‌ साधक जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास करता हे 
वैसे वैसे ज्ञान के आवरण अविद्यादि-क्लेश दुबंल होते जाते हैं 
अन्त में उनके नष्ट हो जाने पर साधक का ज्ञान सूर्य के समान प्रका- 
शित हो जाता है और आत्मसाक्षात्कार होजाता है ॥४२॥ 


धारणासु च योग्ता मनमः ॥४३॥ 

ओर धारणावों में मन की योग्यता भी बढ़ती हैं । अथांत्‌ प्राणा- 
याम के अभ्यास से ज्ञान का पर्दा हट जाने से मन में धारणा की योग्यता 
आजाती है। साधक जहाँ चाहे वहाँ मन को स्थिर कर सकता हे ॥४३॥ 
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरू पानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहर: ॥ ४७॥ 

अपने विषयों से सम्बन्ध रहित होने पर इन्द्रियों को चित्त के 
स्वरूप में तदाकार होजाना प्रत्याहार है। अर्थात्‌ जब प्राणायाम का 
अभ्यास करते करते मन शुद्ध हो जाता है और इन्द्रियों निमल होजाती 
है, तब इन्द्रियों की वाह्मवृत्ति को सब ओर से समेट कर मनमें विलीन 
करने का नाम ग्रत्याहार है । अभिप्राय यह है कि जैसे मधु की मक्खियां 
मधुकरराज के चलने पर चलती है और रुक जाने पर रुक हो जाती 
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है, वैसे ही प्राणायाम के अभ्यास से इन्द्रियाँ मन के आधीन द्वो जाती 
5 हैं उसके रुकने से रुक जाती हैं। साधक विषयों से इन्द्रियों 
को हटाकर मनमें विलीन करदेता है ओर मन को एक ध्येय में 
लगा देता है ॥५४॥ 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥५५॥ 
प्रत्याहार से इन्द्रियाँ अत्यन्त वश में होजाती है । अर्थात्‌ प्रत्याहार 
सिद्ध होजाने पर साधक की इन्द्रियाँ उसके बश में होजाती हैं। 
इन्द्रियों के वश में होजाने से साधक जितेन्द्रिय होकर जहाँ अपने मन 
को रोकना चाहे रोक सकता है। और जिससे निवृत्त करना चाहे 
उससे निबृत्त कर सकता दे ॥५४५॥ 
॥ साधन पाद समाप्त ॥ 


५ विभूतिपादः (३) 
४. ओोग के आठ अंगों में प्रथम पांच अड्डू वहिरड्र साधन है और अन्त के 
, तीन ध्यान धारणा और समाधि अन्त रू साधन हैं । इन तीनों को एक ध्येय 
में लगाने का नाम संयम है। योग की विभूतियों को प्राप्त करने के लिए संयम 
की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए, इनका वर्णन इस विभूतिपाद में पहले 
, दी किया है। 


देशबन्धथ्ितस्य धारण; ॥१॥ 
बाह्य और आभ्यन्तर किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा 
है। अर्थात्‌ नाभिचक्र हृदय कमल ब्रह्माण्ड आदि शरीर के भीतर देश 
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में अथवा नासिका के अग्र भाग आकाश सूये चन्द्रमा आदि बाहरी देश 


में चित्त की वृत्ति को लगाकर “कार का जप या इंश्वर का ध्यान करना हे 


धारणा है ॥१॥ 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम ॥२॥ 

जहाँ चित्तको लगाया जाय वहाँ लगातार लगे रहने का नाम ध्यान 
है। अर्थात्‌ धारणा में जिस देश विशेष में चित्त लगाया गया है 
उसी ध्येय में चित्त का एकाग्न हो जाना ध्येय से भिन्न विषय मेंन 
जाना ध्यान है ॥२॥ 


तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधिः ॥१३॥ 

ध्यान का ही ध्येयाकार भासित होना समाधि हे अर्थात्‌ ध्यान करते २ 
जब चित्त ध्येयाकार में परिशित हो जाता है ओर उसके अपने €वरूप 
का अभाव सा हो जाता है, मैं ध्येय में समाधिस्थ हूँ, यह भावना नहीं 
रहती उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि है। ध्यान और 
समाधि में इतना ही अन्तर है कि ध्यान में ध्यान करनेवाले को अपना 
ओर जिसका ध्यान करता है एवं ध्यान करने का ज्ञान रहता है । 


समाधि में इन तीनों के भेद का अभाव होजाता है; केवल ध्येयमात्र ' 


भासित होता है ॥३॥ 

ग्रयमेकत्र संयमः ॥४॥ 

एकह्दी बिषय में धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों के होने को 
संयम कहते हैं अर्थात्‌ किसी एक ध्येय में जब ये तीनों किए जाँय तब 
उसका नाम संयम पड़ता है । इस लिए ' इस योगशाख्र में रुंयम के 
नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिये ॥४।॥ 

अब संयम की सिद्धि का फल बतलाते हैं-- 
तज्जयास्प्रन्नालोक। ॥५।। 

संयम को जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है । अर्थात्‌ जैसे जैसे 


शा 
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संयम स्थिर होता जाता है बेसे वैसे समाधिप्रज्ञा निर्मेल होती ज्ञाती 
है साधक की बुद्धि में अलौकिक ज्ञानशक्ति आजाती है; वह जिस 
बिषय में जब संयम करना चाहे तत्काल संयम कर सकता है ॥५॥ 

तस्य भूभिषु विनियोग! ॥६॥ 

संयम का भूमियों में विनियोग है अर्थात्‌ साधक को प्रथम स्थूल 
भूमियों में संयम करना चाहिए। उसके स्थिर हो जाने पर पुनः सूच्रम 
विषयों में क्रमशः संयम करना चाहिये। बिना स्थूल का साक्षात्कार 
किये सूक्ष्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता है ॥६॥ 


अयमन्तरड्ढ पूर्वभ्यः ॥७॥ 

प्रथम की अपेक्षा ये तीनों अन्तरंग हैं। अर्थात्‌ द्वितीय पाद में 
कहे हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और भ्रत्याहार इन पाँचों की 
अ्रपेज्षा धारणा, ध्यान, और समाधि ये तीन संप्रज्ञात समाधि के 
अमन्तरंग साधन है; क्‍योंकि इन तीनों का योगसिद्धि के साथ निकट- 
तम सम्बन्ध है ॥७॥ 

तद॒पि वहिरंगं निर्वीजस्य ॥८॥ 

ये भी निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन हैं। अर्थात्‌ संग्रज्ञात 
समाधि के अन्तरंग साधन धारणा ध्यान और समाधि थे तीनों 
असंप्रज्ात समाधि के वहिरंग साधन हैं क्‍योंकि उसमें सब प्रकार 
की वृत्तियों का अभाव रहता है इसलिए इन तीनों की अपेक्षा 
नहीं रहती ॥८/॥ 

प्रतिक्षण परिणामी होने के कारण गुण चंचल है गुणों का ही कार्य होने 
के कारण चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए निरोशत्र समाधि के समय 
उसका स्वरूप कैसा रहता है यह बतलाते हैं-- 


ब्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवग्रादर्भावगा निरोणक्षण- 
चित्तान्बयों निरोधपरिणामः ।॥|६।। 
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ब्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था 
के संस्कारों का प्रगट होजाना निरोधकाल में संस्कारानुगत चित्त का 
निरोध परिणाम है। चित्त की वृत्तियाँ जब विषयों में प्रवत्त रहती हें 
तब वह व्युत्थान-अबस्था है। असंप्रज्ञात की अपेक्षा संप्रज्ञात भी 
व्युत्थान है, क्योंकि उसमें समस्त वृत्तियों का अभाव होजाने पर 
भी उनके संस्कारों का नाश नहीं होता । इसलिए निरोधकाल में चित्त 
व्युव्यथान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कारों में व्याप्त रहता है । 
निरोधकाल में जो ब्युत्थान संस्कारों का दबजाना और और निरोध 
संस्कारों का प्रगट हो जाना है उस निरोध पक्ष में जो चित्त का सब 
वत्तियों के रुक जाने के साथ योग है वह निरोधपरिणाम है ॥ ६ ॥ 
तस्य प्रशांतवाद्विता संस्कारात्‌ ॥॥१०॥ 
संस्कार बल से उसचित्त की प्रशान्तवाहिता स्थिति होती है। 
अर्थात्‌ जब ब्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निराध के 
संस्क्रार बढ़कर पूर्ण हो जाते हैँ उस समय उस संस्कारमात्र शेष 
चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल संस्कारों की 
निरोधधारा चलती रहती हे । जैसे इन्धन पड़ना बन्द होजाने पर आग 
शानन्‍्त होती चलती है बेसे ही वत्तियों के क्षीण होने पर संस्कार अन्तर 
बाधित होते चलते और शान्ति आविभू त होती जाती है ॥।१०॥ 
सर्बाथतैकाग्रवयो! क्योदयों चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥ 
सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय होना चित्त का समाधि- 
परिणाम है । अर्थात्‌ निरोध समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात 
(योग, सिद्ध होता है; तब चित्त की विज्षिप्तावस्था का क्षय होकर 
एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाता है। संप्रज्ञात योग में केवल ध्येय- 
मात्र का ही ज्ञान रहता हे चित्त को अपने स्वरूप का भान नहीं 
रहता। इस लिए चित्त का विच्िप्तावस्था से एकाग्रता अवस्था में 
परिणत हो जाना समाधिपरिणाम है ॥११॥ 
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ततः पुनः शान्तो दितो तुल्पशरत्थयौ चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ 

उसके बाद पुनः जब शान्त होने वाली और उदय होनेवाली दोनों 
ही व॒त्तियाँ एकसी हो जातीं हैं, तब वह चित्त का एकाग्रतापंरिणाम 
है। अर्थात्‌ जब चित्त अच्छी तरह समाहित होजाता है तब उसमें 
परिणाम होता रहता है उसे एक्काग्नतापरिणाम कहते हैं। उसमें शान्त 
होनेबाली वृत्ति ओर उदय होनवाली बृत्ति एकसी हो जाती है । 

समाधिपरिणाम और एकाग्रतापरिणाम में यह अन्तर है कि 
समाधिपरिणाम में शान्त होनेवाल्ी ओर उद्दयय होनवाली वृत्ति में 
भेद रहता है, किन्तु एकाग्रतापरिणाम में भेद नहीं रहता। और संप्रज्ञात- 
समाधि की प्रथम अवस्था में समाधिपरिणाम होता हे तथा उसकी 
परिपक्व अवस्था में एकाग्रतापरिणाम होता है ॥१२॥ 


एतेन भूतेन्द्रियेष धमेलक्षणावस्थापरिणामी व्याख्यातः ॥१३॥ 
इसी से पांचों भूत और सभी इन्द्रियों में होने वाले धर्मंपरिणाम 
लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम इन तीनों परिणामों की व्याख्या 
हो गई। अर्थात्‌-श्सी विभूतिपाद के नवम सूत्र में निरोधसमाधि के 
समय होने वाले चित्त के ओर ग्यारहवें सूत्र में संप्र्ञाससमाधि के समय 
होने वाले चित्त के घ्मयरिणशाम, लक्षणपरिणाम और अबस्था- 
परिणामों का बर्णन किया गया है। इसी प्रकार संसार की समस्त 
बस्उुओं में बराबर परिणाम होते रहते हैं; क्योंकि तीनों गुण परिणामी 
हैं । इसलिए उनके कार्यों में परिवर्तेन होते रहना अनिवाय है । इस सूत्र 
से यह बतलाया गया है कि पांचों भूतों ओर सभी इन्द्रियों में होने वाले 
धर्म, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम को समझ लेना चाहिए। 
(१) धर्मपरिणाम--जब किसी वस्तु में एक रूप का नाश होकर 
दूसरे रूप का उदय होता है तब उसे धर्मपरिणाम कहते हें जैसे मिट्टी में 
पिण्ड रूप का नाश होकर घट रूप का उदय होना, पुन; घट नाश होकर 
9 ख्ऊेइए 
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टुकड़े रूप का उदय होना। सभी अवस्थौवों में वर्तेमान मिट्टी रूप धर्मी 
का यह धर्मपरिणाम हे । हे 

(२) लक्षणपरिणाम--धर्मपरिणाम के साथ २ होने वाला लक्षण 
परिणाम हे । वर्तमान धर्म का नष्ट हो जाना अतीत लक्षणपरिणाम है, 
अनागत धर्म का प्रकट होना वतंमान लक्षणपरिणाम हे और प्रकट 
होने के पूर्व अनागत लक्षणपरिणाम है । इन तीनों को लक्षणपरिणाम 
कहते हें । 

(३) अवस्थापरिणाम--वर्तेमान और अत्तीत काल सम्बन्ध से और 
रूप भेद से घट आदि के नये पुराने होने का ज्ञान अबस्थापरिणाम 
है। बालक से युवा, युवा ले वृद्ध हो जाना एक दिन में नहीं हो सकता । 
अवस्था का परिणाम प्रतिज्षण होता २हता है, इसी को अवस्था परिणाम 
कहते हैं । यह परिणाम विचार द्वारा समझ में आ जाता है, एकाएक 
समभ में नहीं आ सकता हे । 

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥१४॥ 

जो शान्त ( भूत ) उदित ( बतेमान ) अव्यपदेश ( भविष्य ) धर्मो 
में अनुगत रहता है, वह धर्भी हे । अर्थात्‌ किसी काल में भी जिसका 
सम्बन्ध धर्मो से भिन्न नहीं होता वह धर्मी हे। जैसे चित्त सभी अवस्थाबों 
में अन्वयी होने से धर्मी है, और सत्व, रज, तम आदि उसके धर्म हैं । 
इसी प्रकार सभी काल में अन्वयी रहने के कारण आत्मा धर्मी है और 
करत स्व, भोक्त्त्व, श॒द्धाशुद्धत्व धर्म हैं। सारांश यह है कि सबेदा धर्मी अनु- 
गत रहता है किसी भी काल में धर्मों के बिना धर्मी नहीं रह सकता है । 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु ॥१५।॥। 

परिणाम के भिन्न होने में क्रम का भिन्न होना कारण है । क्रम का 
जद परिणाम के भेद का कारण है । अभिप्राय यह है कि किसी एक 
द्रव्य का किसी एक क्रम से जो परिणाम होता है, बह दूसरे क्रम से 

उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है। और अन्य क्रम से तीसरा 


कक 


ही परिणाम हो जाता है। जैले यदि हमें कपास से कपड़ा बनाना है तो 
* कपास को घुन कर पूनी बनाकर पहले यूत बनाना होगा, फिर खूत का 
ताना-बाना आदि करने पर कपास कपड़े के रूप में परिणत होगा। 
यदि कपास से बत्ती बनाना हैं तो थोड़ा फेलाकर बट देने से वत्ती बन 
जायेगी, यदि कगास से रस्सी शनानी है तो पहले सूत बनाकर उनको 
तिगुना करके बट देने से मजबूत रस्सी बन सकती है। इसप्ते वल्ल, बत्ती 
ओर रस्सी बनाने में क्रम का भेद करना पड़ेगा ही । इसी प्रकार अंन्य 
बस्तुबों में भी समझ लेना चाहिये ॥१५॥ 
अब यहां से इस पाद की समाप्ति तक किस ध्येय वस्तु में संयम सिदूध कर 
लेने से क्या फल मिलता है १ इसका वर्णन करते हैं-- 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १९) 
धमम, लक्षण, अवस्था इन तीन परिणामों में संयम करने से भूत और 
भविष्य का ज्ञान होता है। अर्थात्‌ धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और 
अवस्थापरिणाम में संयम करने से रजोगुण तमोगुण के मल दूर हो जाते 
| हैं, और सतोगुण का उदय हो जाता है, जिससे भूत और भविष्य का 
भली भांति ज्ञान हो जाता है। योगी जिस बस्तु का मूल कारण जानना 
» चाहता है उसे उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है ॥१६॥ 
, ५ के हे 
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मरविभागसंपमाद 
, सर्वभूतरुतज्ञानम्‌॥१७॥ 
शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों का जो एक में दुसरे का अध्यास 
हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है. उसके विभाग में संयम करने से 
, सभी प्राणियों के शब्द का ज्ञान हो जाता है। अर्थात्‌--शब्द, अर्थ 
४ और ज्ञान यद्यपि परस्पर भिन्न हैं. पर तीनों का मिश्रण हुआ करता हे । 
इसलिए जब योगी विचार के द्वारा इनके विभागों को सममकर उसमें 
संयम कर लेता है, तब्र उप्ते सभी जीवों की बाणी के अर्थ का ज्ञान दो 
जाता है, वह पशु पक्षी आदि की बोली समझने लगता है ॥ १७॥ 





६ 


संस्कारसाचात्करणात्‌ पृर्वजातिज्ञानम्‌ ॥१८॥ 
संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पृव॑ जन्मों का ज्ञाम ही है ॥% 
अर्थात्‌ जीव जो कर्म करता हे, और अपनी इन्द्रियों द्वारा जो कुछ 
अनुभव करता है, उन सभी का संस्कार उसके अन्त: करण में सद्ित 
रहता हे। वे संस्कार दो प्रकार के होते हैं---एक वासनारूप जो स्प्रति का 
कारण है और दूसरा धर्माधम रूप जो जाति आयु और भोग के कारण... 





हैं। उन संस्कारों में संयम कंर के इनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को 
कम हे 5] ० 

पूर्व॑जन्म का ज्ञान हो जाता हैं। जेसे जैगीपव्य ऋषि ने आवश्य मुनि 

से अपने दश जन्मों का दिग्दशन किया था ॥९८॥ 


| 
| 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥१६॥ | 
प्रत्यय के संयम से दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। अर्थात्‌ 
चित्त की वृत्तियों का या ज्ञानका संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से 
दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। या दूसरों के चित्त की बवृत्तियों 
का ज्ञान हो जाता है अतः योगी दूसरों के मन की बात जान जाता है ॥ 
न च तत्सालम्बनं तश्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥२०॥ 5 ॥ 
बह ज्ञान आलम्बनसहित नहीं होता; क्योंकि योगी के चित्त के. 
विषय नहीं है । अर्थात्‌-योगी यदि यह जानना चाहे कि अमुक प्राणी « 
का मन कैसी अबस्था में है; तो इतना जान सकता है कि उसका मन हैं 
किसी आधार में लगा हुआ हे, परन्तु यह नहीं जान सकता है कि अमुक 
विषय में आसक्त है; क्योंकि योगी के चित्त का बिपय दूसरे का चित्त * 
है उसका आलम्बन नहीं ॥२०॥ 
कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्मे च्षु)प्रकाशासंप्रयोगे5 
न्तधानम्‌ ॥२१॥ 
शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब योगी की प्राह्म शक्ति रोक ली 
जाती है तब चक्षु के प्रकशश का उसके साथ सम्बन्ध न होने के कारण 


के 


पु 


अवरोध कर लेता है, तब दूसरों के नेत्रों की प्रकाश शक्ति से उसका 
सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए उसे कोई देख नहीं सकता है, इसी का नाम 
अन्तर्धान है । अभिप्राय यह है कि शरीर के रूप में संयम करने से उसकी 
आश्यशक्ति के रोकने पर नेत्र के प्रकाश को विषय न होने से योगी को 
अन्तर्धान सिद्धि प्राप्त होती है । इसी प्रकार शब्द स्पश रस और उनकी 
ग्राह्म शक्तियों को रोकने से कर्ण त्वचा जिहा ओर नासिका इनिद्रियों के 
ज्ञान का शब्द आदिकों के साथ सम्बन्ध न होने से उनका ज्ञान नहीं होता 
है। इसलिए योगी के शब्द को न तो कोई सुन सकता है, न स्पशे कर 
सकता है ॥ २१॥ 


सोपक्रमं निरुपभक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मश्श्म्यों वा ।।२२॥ 


* दो प्रकार के कम होते हैं--एक उपक्रमसहित ओर दूसरा उपक्रम- 
रहित । उनमें संयम करने से योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है । 
* अथवा अरिष्टों से भी म॒त्युका ज्ञान होता है । अर्थात्‌ कर्म दो प्रकार 
* के होते हैं---एक वह-जिसका फल शीघ्र होता है उसको सोपक्रम कहते 
, हैं । जैप्ते भींगा हुआ कपड़ा धूप में फेलाने पर शीघ्र सूख जाता है। 
दूसरे प्रकार के कर्म वह हें जिन का फल विलम्ब से होता है उन्हें 
निरुपक्रम कहते हें | जैसे लपेटा हुआ भींगा कपड़ा छाया में देर से 
सूखता है। उनके संयम से मरने का ज्ञान होता है और अरिशें से 
भी मरने का ज्ञान होजाता है। अरिष्ट तीन प्रकार के माने गये हैं--एक 
आध्यात्मिक, जैसे कानों के छिद्र को अंगुली से बन्द करने पर जो 
बायु का शब्द सुनाई पड़ता हे उसका न सुनना | दूसरा. आधिभौतिक 


[ ४३ ] 
, योगी अन्तर्धान हो जाता है। अर्थात्‌ जब योगी अपने शरीर के रूप 
में संयम कर लेता है, तब वह दूसरों के देखने में दृश्यशक्ति का 
जैसे यमदृतों का या मरे हुए पितरों का अकस्मात्‌ दीखना। तीसद्न..... 


[ ५४४ |] 


आधिदेदिक जैसे अकरमात्‌ स्वर्ग और सिद्ध पुरुषों का दीखना। इन 
अरिशें के दीखने से शीघ्र मृत्यु का ज्ञान होता है ॥२२॥ र् 

मैज्यादिषु बलानि ॥२३॥ । 

मैत्री आदि भावनावों में संयम करने से मिन्नता आदि में बल मिलता 
हे। अर्थात्‌ मैन्नी, करुणा और मुदिता इनमें संयम करने से योगी को 
मित्रता आदि बल भ्राप्त होते हैं । सुखी मनुष्यों में सुहद्भावना करने से 
योगी को सित्रतावल, दुखी मनुष्यों में करुणभावना करने से योगी 
को करुणबल प्राप्त होता हे। धर्मवान्‌ पुरुषों में मुदिता की भावना 
'करने से मुद्ताबल योगियों को श्राप्त हो जाता है। जिससे योगी सदा 
प्रसन्न रहता है ॥२३॥ 


बल्लेषु दस्तिबलादीनि ॥२४॥ 

बलों में: संयम करने से हाथी आदि के समान बल प्राप्त होते हैं । 
अर्थात्‌ हाथी के बल में संयम करने से हाथी का बल, गरुड़ के बल में 
संयम करने से गरुड़ का बल, वायु के बलमें संयम करने से बायु का 
बल योगी को प्राप्त हाजाता है। इसी प्रकार योगी जिसके बलमें संयम ' 
करता है उसे वेसाही बल प्राप्त होजाता है। आजकल भी इन स॑यमों के 
द्वारा स्वर्गीय प्रो० राममूर्ति आदि प्राणायामसाधकोंने मोटर को रोकना, ५ 
बड़ी बड़ी लोहे की सिक्कड़ों को तोड़ना, छाती पर हाथी को चढ़ा लेने की ' 
शक्ति श्राप्त करली है ॥२४॥ 

प्रदृत्यालोकन्यासात्‌ स्त्टमज्यवद्दितविप्रकृष्ीज्ञानम ॥२४॥ 

ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के प्रकाश में साधन करने से सूक्ष्म व्यवधान और 
दर देश में स्थित विषयों का ज्ञान होजाता है. । अर्थात्‌ू-साधारण इन्द्रियों 
से तीन प्रकार की बस्तुबों का ज्ञान नहीं हो सकता है.। एक जो अत्य- 
न्‍त सूक्ष्म वस्तु है जैसे परमाणु, पुरुष, प्रकृति, महत्त्व है) दूसरी 
व्यवश्िक बस्तु जैसे-प्रथ्वी में गड़ाहुआ धन, समुद्र में वर्तमान रस्न, 


ऊँ 
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खान में पड़ा हुंआ सुबर्ण आदि । तीसरी विमप्रक्ृष्ट (दूर देश में वतेम।न) 
« बस्तु जैसे-मेरू पर्वत पर पढ़ा हुआ रसायन, काशी में बेठे हुए व्यक्ति 
को प्रयाग की चीजें । इनमें किसी भी वस्तु को जानने के लिए योगी 
जब उ्योतिष्मती प्रवृत्ति के प्रकाश को उसपर छोड़ता है तब उसे उसका 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥२५॥ 
खुवनज्ञानं छयें संयमात्‌ ॥२६॥ 
सूये में संयम करने से समस्त भुबनों का ज्ञान होजाता है। अर्थात्‌ 
सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने हृदयाकाश में बर्तेमान तेजोमथ सूर्ये के संयम 
से योगी को चौदहों भुवनों का ज्ञान होजाता है। भूलोक और भूलोक से 
ऊपर वर्तमान छद लोक और नीचे विद्यमान सात लोकों को चोदह 
भुबन कहते हैं। जैसे--भूलोक, मुबलोंक, स्वरगलोक, महलोंक, जनलोक, 
तपलोक, और सत्यलोक ये सात ऊपर के लोक हैं। और सात नीचे 
के लोक ये हैं--अतल, वितले, सुतल, तलातल, मद्दातल, रसातल, और 
पाताल । आधुनिक वैज्ञानिकों ने अभी सूये की शक्तियों के प्रभाव 
की खोज कर भर बलोक, चन्द्रलोक, मंगललोक तक का पता लगा लिया 
है । पर अभी बहुत कुछ शेष है ॥२६॥ 


चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२७॥ 

चन्द्रमा में संयम करने से सब ताराबों के स्थान का ज्ञान हो जाता 
है । अर्थात्‌ चन्द्रमा में संयम करने से ताराबों की रचना का ज्ञान होता 
हैं। अथात--चन्द्रा मे संयम करने से कौन तारा किस स्थान में स्थिर 


, है१इसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। यहाँ छुछ लोग सन्देह किया करते 


हैं कि जब सूर्यसंयम से चोदहों भुबनों का ज्ञान हो जाता है, तब तारा- 
ध्यूह का भी ज्ञान हो जायेगा ही इससे भिन्न चन्द्रसंयम की क्या आवश्य- 
कता है? इसका उत्तर यह है कि सूर्य के प्रकाश में तारागणों का प्रकाश 
मलिन हो जाने से स्पष्ट माल्म नहीं हो सकता । इसलिए सुयेसंयम 
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से ताराब्यूह का यथाथे ज्ञान नहीं हो सकता है, किन्तु चन्द्रसंयम से ही 
होता है । इसलिए दोनों संयमों की आवश्यकता है ॥२७॥ 


भू वे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥२८॥ 

भर बतारा में संयम करने से ताराबों की गति का ज्ञान होजाता है | 
अर्थात्‌-म्र्‌ ब॒तारा निश्चल है और उससे समस्त ताराबों की गतिका 
सम्बन्ध है इसलिए उसमें संयम करने से सभी ताराबों की गति का 
पूर्ण ज्ञान दो जाता है । धर बतारा का ज्ञान करके ही वैज्ञानिकों ने दिशा- 
सूचक यन्त्र "का आविष्कार किया है। ओर ध्रु वतारा को साक्षात्कार कर 
के ही जलयानों में रात के समय दिशाबों का ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥२८॥ 


नाभिचक्रे कायव्यूइज्ञानम्‌ ॥२६॥ 

नाभिचक्र में संयम क़रने से शरीर की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होजाता 
है। अर्थात्‌ नाभि में एक पिण्डाकार मांस अन्थि है जिसको नाभिचक्र 
कद्दते हैं । जो सम्पूर्ण नाड़ियों का केन्द्र है, उसमें शरीर. की समस्त 
नाड़ियाँ गुथी हुई हैं । एकागचित्त होकर नाभि में संयम करने से , 
चिंत्त एकाग्न होकर शरीर की अन्य नाड़ियों के संगठन और उनकी 
क्रियावों का ज्ञान हो जाता है, जिससे अपने और दूसरे के रोगों की 
चिकित्सा में सुगमता होती है। आजकल डाक्टर लोग मृतक के शरीर 
को चीर कर अध्ययन कर के इस ज्ञान को श्राप्त करते हैं ॥२६॥ 

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृतिः ॥३०॥ 

_कण्ठकप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होती है । 
अर्थात्‌-जीभ के नीचे एक तन्तु है उसके नीचे कण्ठ है उसके नीचे * 
कूप है, उस कण्ठकूप से श्राण वायु के टकराने से भूख प्यासं त्रगती 
है। उसमें संयम करने से जीभ टकराती नहीं, इसलिए भूंख प्यास की 
बाधा मिट जाती है ॥३०॥ ५ 


है 


कु 


4 


| 30] 


कूम नाडर्या स्थैयंम्र ॥३१॥ 

कर्माकार नाड़ी में संगम करने से स्थिरता होती हे कण्ठकूप 
के नीचे वक्षःस्थल में कछुये के आकार के समान एक नाड़ी है, उसमें 
संयम करने से स्थिरता प्राप्त हो जाती है; जिससे यागी के चित्त और 
शरीर दोनों स्थिर हो जाते हैं ॥३१॥ 

मृधेज्योतिषि सिद्धद्शन म्‌ ॥३२॥ 

मूरधज्योति सें संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। 
अर्थात्‌ शिरः कपाल के भीतर एक छिद्र है वह प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप 
है उसको मूद्धेज्योति, ब्रह्मरन्ध और सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं । उसमें 
संयम करने से प्रधत्री और आकाश में बिचरने वाज़े सिद्धों के 
दशन होते हैं ॥३२॥ 

प्रातिभाद्दा सवेम्‌ ॥३३॥ 

अथवा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने सो योगी सारी बातों को जान 
लेता है । अर्थात्‌ विवेक से उत्पन्न ज्ञान संसार से तारने वाला है इससे 
इसकी तारक संज्ञा हैं, इसी को प्रातिभ ज्ञान मी कहते हैं। जिस प्रकार 
सूर्य की प्रभा उदय होने पर अन्धकार निशृत्त होकर प्रकाश हो जाता है 
ओर मतृष्य सब बस्तुबों को देख सकता है; उसी प्रकार प्रातिभज्ञान 
के उत्पन्न होने से संयमी सम्पू्ण पदार्थ को जान जाता है। अथवा 
आकार के लक्ष्यार्थ परमात्मा के साक्षात्कार से सबका ज्ञान दोजाता है। 

हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३ ४॥ 

हृदय में संयम करने से चित्त के स्व॒छय का ज्ञान होता है। अर्थात्‌ 
हृदय में एक कमल है जो अधोमुख है वह चित्त का स्थान है; 
उसमें संयम करने से वृत्तियों के साथ चित्त का ज्ञान द्ोजांता है ॥३४॥ 

सलपुरुषयोरत्पन्तासंकीणयोः प्रत्ययाविशेषों भोगः परार्था: 
त्लाथंसं यम त्पुरुषज्ञानम_ ॥३५॥ 


[ ४८ ] 


अत्यन्तभिन्न बुद्धि और पुरुष का भेद्रदित जो ज्ञान है, वह भोग * 


है। भोग दूसरों के लिए होता है। स्वाथे में संयम करने से पुरुष का 
ज्ञान होता है। अर्थात्‌ बुद्धि भोग्य, जड़ और परिणामिनी है और पुरुष 
भोक्ता है, चेतन, अपरिणामशील, असंग है इसलिए दोनों सर्वेथा भिन्न 
हैं इनका कभी मेल नहीं हो सकता है। फिर भी अविद्ा के कारण 
इनकी एकता माल्म पड़ती हे। पुरुष की चेतना से चेतन सी हुई बुद्धि 
में जो सुख दुख मोह आदि अनेक प्रकार की बृत्तियों का उदय होता है 
वह अभिन्न होने से चित्त में प्रतिविम्बित चैतन्यपुरुष में आरोपित 
होता है। यह अभेदप्रतीति ही भोग है। तात्पये यह है कि सुख दुख 
का भोग बुद्धिको होता है, पुरुष अज्ञान से अपने को सुखी और दुखी 
मानता है। वह मानना ही भोग है। बुद्धि में जो पुरुष का चेतनरूप 
प्रतिविम्बित है, उसको दर्पण में प्रतिविम्बित अपने मुख के समान पुरुष 


देखता है । इस तरह संयमपूर्वंक साधन करने से योगी को पुरुष का 


बास्तविक ज्ञान होता है ॥३५॥ 
ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥३६॥ 


उससे ग्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदशे, आस्वाद और वार्ता ये . 


छः प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अर्थात्‌ पुरुष ज्ञान से भूत-भबिष्य 
बतेमान 3 एवं दूरदेशस्थित बस्तुएं प्रत्यक्ष हो जात्ती है, दिव्य शब्द्‌ 
सुना जाता है, 
होता है। दिव्य रस का आस्वाद होता हे और दिव्य गन्ध का अनु- 
भव होता है ॥३६॥ 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय/ ॥३७॥ 

वे सिद्धियाँ समाधि की सिद्धि में बिघ्नरूप हैं और व्युत्थान में 
 सिद्धियाँ हैं । अर्थात्‌ वे प्रातिभ, श्रावण, बेदन, आदश, आस्षाव्‌ और 
वार्ता छह प्रकार की सिद्धियाँ साधन में विघ्न रूप हैं और ब्युत्थान 
अवस्था में सिद्धियाँ हैं. ॥३७॥ 


# 


दिव्य स्पशे का अनुभव होता है, दिव्य रूप का दर्शन * 


| कह 


विभिन्न संयमों से विभिन्न शान का दर्णन करके अब विभिन्न स॑यमों से विभिन्न 
प्रकार की क्रिया शक्तियों की प्राप्ति का वर्णन करते हैं-- 


बन्धकारणशेथिल्यात्मचारसंबेदन।च॒चित्तर्य परशरीरावेशः ॥ 

बन्धन के कारण की शिथिलता से चित्त के गतिज्ञान से चित्त 
का दुसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। शर्थात्‌ चित्त के 
बन्धन का कारण कर्म संश्कार हैं| कर्मों का फल भोगने के लिए चित्त 
किसी एक शरीर में बँधे रहने के लिए बाध्य होजाता है। जब योगी 
समाधि के बल से संस्कार के बन्धन को शिथिल करके चित्त को निर्मल 
बनालेता है और साथ ही जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में बिचरता है 
उन मार्णों को और चित्त की गति को अच्छी तरह जान लेता है; तब 
उसमें यह सामथ्य आजाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर 
निकाल कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। चित्त के साथ 
इन्द्रियाँ भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करती हैं ॥१८॥ 


उदानजयाजलपड्ढकण्टका दिष्वसब्न उत्क्रांतिथ ॥२६॥ 

उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़ कांटा आदि से साधक के 
शरीर का संयोग नहीं होता है। और ऊध्देंगति भी होती है। अर्थात्‌ 
शरीर के अन्दर पाँच प्रकार के वायु हैं. शरीर के जीवन का आधार 
प्राणबायु है। क्रियाभेद से उसी के प्राण, अपान, समान, उदान और 
व्यान ये पाँच नाम पड़ते हैं--इनमें मुख्य प्राण है। इसका स्थान हृदय 
है। अपानवायु का स्थान गुदा है। समान का स्थान नाभि है| उदान 
का स्थान कण्ठ है और चायु का स्थान सब शरीर है। जब योगी 
उदान वायु पर विजय कर लेता है तब उसका शरीर रूई के समान 
हल्का होज़ाता है। इसलिए पानी कीचड़ पर चलते हुए भी उसका शरीर 
अन्दर नहीं जाता । कांटे उसके शरीर में श्रविष्ट नहीं हो सकते है और 
मृत्यु के समय उसके प्राण ब्रह्मरन्प्र से निकलते हैं तथा वह अपनी 
इच्छा से शरीर को त्याग करता है ॥३६॥ 


| 


समानजयाज्ज्वलनम, ॥४०॥ 


है 
समान वायु को संयम द्वारा जीतने से योगी का शरीर दीप्तिमान्‌ 
हो जाता है। अर्थात्‌ जब योगी संयम के द्वारा समान वायु को 
जीत लेता हैं तब उसका शरीर अग्नि के समान अत्यन्त देदीप्यमान 
हो जाता है ॥००॥ 


श्रोत्रांकाशयो: संबन्धसंयमादू दिव्यं श्रोत्रम_॥४१॥ 

श्रोत्न ओर आकाश के सम्बन्ध में संयम कर लेने से योगी के श्रोत्र 
दिव्य हो जाते हैं। अर्थात्‌-शब्द आकाश का गुण है और श्रोत्र 
इन्द्रिय उसका कारण है, इस लिए श्रोन्न इन्द्रिय से शब्द सुना जाता 
है। शब्द एवं श्रोत्र का आधार आकाश है इससे श्रोत्र इन्द्रिय और 
आकाश का सम्बन्ध है। इन दोनों में संयम करने से योगी का श्रोत्र 
दिव्य हो जाता है। तब वह सूहम से सूक्ष्म और दूरस्थ शब्द को 
भली भाँति सुन सकता है ॥०१॥ 


कायाकाशयो!. सम्बन्धसंयमास्लघुतूलसमापरेश्वाकाश- ' 
गनम_॥४२॥ ९ 

शरीर और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से अथवा हल्की * 
वस्तु में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आजाती है 
अर्थात्‌ शरीर और आकाश के सम्बन्ध में संयम करके साधक इस तत्व. 
को भली भाँति जान लेता है कि शरीर के अड्ज सूक्ष्म अवस्था से स्थूल 
अवस्था में किस प्रकार परिणत होते हैं और किस प्रकार पुनः स्थूल 
से सूक््म किए जाते हैं ? इसलिए वह अपने शरीर को हल्का बनाकर * 
जहाँ चाहे जा सकता है। इसी प्रकार जब किसी सूह्म वस्तु में संयम 
करके जब साधक तद्रप हो जाता है तब उसको आकाश गमन की 
योग्यता मिल जाती है। फिर बह हल्का हो जाने से पानी में भी चल 


पर 


सकता है । सूर्य की क्रिणों को रस्सी के समान पकड़ कर विहार करता 
है और इच्छा पूवेक आकाश में उड़ता है ॥४२॥ 


बह्रिकलिपता वृत्ति; महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय। ।। 


शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेद्दा हे, 5ससे 
बुद्धि की क्ञानशक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। अर्थात्‌ शरीर 
के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेहधारणा कहते हैं। जब 
बह मनके शरीर में रहते हुए केवल भावना मात्र से होती है तब कहिपत 
कहलाती है और जब शरीर के सम्बन्ध को छोड़ कर बहिभूत 
मनके बाहर स्थित हो जाती है तब अकल्पित होती हे । कल्पित 
धारणा के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती हे। इसी 
को मधाबिदेहा कहते हें। इससे योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट 
हो जाता हे ॥४३॥ 


स्थूलस्वरूप सत्मान्वयाथवत्वर्सयमादू भूतजञय। ।४४॥ 

स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, और अथैव॒त्व इन पाँच प्रकार को 
अवस्थाबों में संयम करने से योगी पाँचों भूतों पर विजय कर लेता 
है। अर्थात्‌ प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश इन पाँचो भूतों 
की पाँच पाँच अवस्थायें होती हैं । इनमें संयम करके योगी जब इनके 
यथार्थस्वरूप का प्रत्यक्ष कर लेता है. तब उसका इन पर पूरा अधि- 
कार हो जाता है। जेसे गाय बछड़े के पीछे स्नेहवश जाती हे 
बसे ही योगी के संकल्प के अनुसार प्रथ्वी आदि भूतों के कार्य 
होते रहते हैं ॥४७॥ 

ततो5णिमादिय्रादुर्भाव: कायसंपत्तद्र्मानमिधातश्व ॥४४॥ 


भूतों को जीतने से अशिमादि आठ सिद्धियों की प्राप्ति होती है 
कायसम्पत की सिद्धि होती है, और भूतों के धर्मो से बाधा भी नहीं 


| कि 


होती है अर्थातू--भूतों को संयम से जीतने पर अशिमादि आठ सिद्धियां 
मिलती हैं। सिद्धियां आठ हें जेसे-- 


अणशिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा। 
प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्वं वशित्व॑ चाष्ट सिद्धयः ॥ 
(१) अणिमा--बड़े शरीर से अणु के समान सूक्ष्म हो जाना। 
(२) लघिमा-बड़ा शरीर होने पर भी अत्यन्त हल्का हो जाना। (३) 
गरिमा--शरीर को भारी कर लेना | (४) महिमा---अपने शरीर को बढ़ा 
कर लेना । (५) प्राप्ति-जिस भोतिक पदार्थ को चाहे उसको संकल्पमात्र से 
ही प्राप्त कर लेना। (६) प्राकाम्य--रुऋबट के बिना भोतिकपदार्थ सम्बन्धी 
इच्छाओं की पूर्ति हो जाना जैपे प्रथ्बीपर बैठे बे ठे अंगुलि के अग्र भाग 
से चन्द्रमा को स्पशे कर लेना । (७) ईशित्व--भौतिक पदार्थों पर शासन 
करने की सामथ्य । (८) पाचों भूतो को और तज्जन्य पदार्थों को अपने 
वश में कर लेना । रूप लातरण्य, बल, ओर बज के समान संगठन ये' 
काय संपत्‌ है। भूतों के धर्मो से बाधा न होने का ताल्यय यह है कि 
पाचों भूतों का धर्म उस योगी के काम में बाघा नहीं दे सकते, वह 
पृथ्वी के अन्दर उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है, जिस प्रकार मनुष्य 
जल में प्रवेश करता हे । यदि इसके शरीर के ऊपर पत्थरों की वर्षा भी 
भी हो जाय तो उससे उसको आघात नहीं पहुंचता । इसी प्रकार जल, 
अग्नि, सर्दी, गर्मी आदि भूतों के धर्म योगी के शरीर में किसी प्रकार 
की. वाधा नहीं दे सकते हैं। 


रूपलावण्यबलवज्संदननतानि कायसंपत्‌ ॥४६॥ 

रूप, लावण्य, बल और वज्ञ के समान संगठन ये काय-सम्पत्‌ हैं।. 
अर्थात्‌--अत्यन्त सुन्दर आकार होना, . सम्पूर्ण शरीर पर चमक होना, 
बल होना, शरीर के सम्पूर्ण अज्ों का बज के समान दृढ़ हो जाना 
कायसम्पत्‌ है ॥४६॥ | 
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ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थव॒त्वसंयमा दिन्द्रियज्षयः ॥॥४७॥ 

ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्बयय और अर्थव॒त्व इन पाचों अब- 
स्थाबों में संयम करने से मन सहित समस्त इन्द्रियों पर विजय मिलती 
है। अर्थात्‌ मन सहित इन्द्रियों की इन पांच अवस्थाबों में संयम करने से 
योगी का इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है ॥४७॥ 

ततो मनोजविस्व॑ विकरणभावः प्रधानजयथ्व ॥४८॥ 

इन्द्रियजय से मन के समान गति, शरीर के विना भी विषयों का 
अनुभव करने की शक्ति ओर भ्रकृति पर अधिकार ये तीन सिद्धियां 
मिलती हैं। अर्थात्‌ इन्द्रियों के जीतने से मनोजवित्व ( मन के समान 
शरीर की गति ) विकरणभाव ( शरीर के सम्बन्ध के बिना भी दूर देश 
में स्थित बस्तुओं की प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति ) प्रधान जय ( प्रकृति के 
समस्त भेदों पर पूरा अधिकार हो जाना ) ये तीन सिद्धियां प्राप्त होती 
नहैं। इन तीन सिद्धियों को मधुप्रतीक भी कहते हैं ॥४८॥ 


सलपुरुषान्यथाख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ सर्व- 


ज्ञातृत्व॑ च ॥४६॥ | 
बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नतामान्र का द्वी जिसमें ज्ञान 


* रहता है ऐसी सवीज समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामि- 


रा 


भाव और सर्वेज्ञभाव हो जाता है । 

समाधि द्वारा रजोगुण और तमोगुण सम्बन्धी संस्कारों के घुल 
जाने पर जब योगी का अन्तः करण केवल सत्वगुण सम्पन्न होकर निर्मल 
हो जाता है, तब वह पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने 
लगत। है इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं । जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती 
है, तब योगी का समस्त भावों पर स्वामित्व हो जाता है. और उसे 
भूत भविष्य और वतेमान में स्थित गुणों का एक साथ ज्ञान हो जाता 


कहे] 


है इसुसे वह योगी सर्वज्ञ कहलाने रूगता है और रूम्पूर्ण वलेश एवं , 
: बंधनों से मुक्त होकर आनन्द से बिचरता है ॥४६॥ 
ि 

तद्वराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम_ ॥५०॥ 

उसमें भी वेराग्य होने से दोष के वीज का नाश हो जाने पर कैबल्य 
कीप्राप्ति होती है। अर्थात्‌ विवेषख्यातिरूप बुद्धि में भी बैराम्य 
होने से दोष बीज के जो राग, हवेप, मोह, कर्मफल संस्कार हैं उनके क्षीश 
होने से चित्त में पर देरःग्य होता है जिरुसे पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाता 
है। मोक्ष होने से पुरुष आनन्दस्वरूपमान्न रहता है ॥३०॥ 


स्थान्युपनिमन््रणे सज्नस्मयाकरणात्‌ पुनरनिश्प्रसज्ञात्‌ ।५१॥॥ 

: देवताओं के बुलाने पर न तो संग करना चाहिए न अभिमान ही 
करना चाहिए क्योंकि संग और समय करने से पुनः अनिष्ट होना संभव 
है । अर्थात्‌ जब योगी की अच्छी स्थिति हो जाती है, तब उसे बड़े बड़े 
लोकपाल अधिकारी देवता और सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हे देवता 
लोग अपने लोकों के भोगों का सुख दिखाकर अनेक प्रकार से उनकी * 
बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि यहां बेटिए यहा रमण कीजिए, क्‍या ही 
अच्छा रसायन है जिससे जरा मृत्यु नहीं होती, कैसा आकाश में चलने * 
वाला विमान है, यह्‌ समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला कस्प बृक्त है, 
ये उत्तम अप्सरायें हैं, यह अजर और अमर देवताओं का स्थान है 
इत्यादि । इस श्रकार देवताओं की भ्रार्थना पर संग और अभिमान नहीं 
करना चाहिए। उनके प्रलोभन में न आकर खूब सावधान रहना 
चादिए। और अपने मन में बारबार यह भाव लाना चाहिए कि इसघोर 
संसार में वारबार जन्म और मरण क्लेश को भो 2७ हुए बड़े सोभाग्य 
से और इंश्वर की कृपा से मैंने इस मानव शरीर को पाकर अज्ञान 
रूपी अन्धकार को दूर करने बाला योग का दीपफ़ जलाया है। इसके 
सामने ये अनेक प्रकार के क्षण भंगुर भोग अत्यन्त' तुच्छ है । ये विषय 
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भोग शत्रु के समान अनिष्टकारक हैं, इनसे बहुत बड़ी हानि हुई है, 
अब में ज्ञान प्रकाश को पाकर इस विषयसुखरूपी अग्नि में अपनी 
पवितन्न आत्मा को इन्धन के समान केसे जलाऊंगा १ अब मैं इनकी 
असारता को भली-भांति समझ गया हूँ। ये विषय-मोग स्वप्न की 
सस्पत्ति के समान अति तठ॒च्छ हैं ओर कृपण पुरुषों की इच्छा के पूरक 
हैं, उनसे बचे रहने में ही कल्याण है, इत्यादि भावना से विषयों से 
विरक्त हो जाना चाहिए क्‍योंकि संग और अभिमान करने से साधक के 
पुनः संसारचक्र में फंसने का प्रसंग आ जाता है ॥५४१॥ 


च्णतत्क्रमयोः संयमाद्िवेकजं ज्ञानम_॥५२॥ 


क्षण और इसके क्रम में संयम करने से विवेकज्ञान उत्पन्न होता 
है। अर्थात्‌-काल का सबसे छोटा जो हिस्सा है बह क्षण है, उनक्षणों 
का प्रवाह न रुकना क्रम है । क्षणों का और उनके क्रमों का समूह होना 
जो माना जाता है वह यथाथे नहीं है; क्योंकि क्ष णों का समूह जो रात- 
दिन है वह काल से शून्य हे, केबल बुद्धि से मान लेना मात्र है अ्रम 
से भासित होता है। दो क्षण एक साथ नही हो सकते इसलिए दोनों का 
एक साथ मानना असंम्भव है ।अरु], क्षण और उसके क्रम में संयम कर 
लेने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है ॥४२॥ 


जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्तुययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥४३॥ 
जिन बस्तुवों का जाति लक्षण और देश भेद से भेद नहीं किया 


. जा सकता इस कारण जो दो बस्वुएं तुल्यप्रतीत होती हैं, उनके भेद की 


का 


उपलब्धि विवेकज्ञान से होती हे । अर्थात्‌-संसार में एक दूसरे से भेद 

होने के तीन कारण हैं; जाति, लक्षण और देश --जैसे गाय और नील- 

गाय में जाति भेद से भेद हे। कष्णणाय और शुक्लगाय में लक्षण भेद 

से भेद है। दो समांन आमलकी फलों में देश भेद से भेद माना जाता 

है । कक न संसार को जाति, लक्षण और देश द्वारा पदार्थों के भेद का 
५. 2>ए5ए 


| के] 


ज्ञान होता है; किन्तु योगियों को इनके बिना भी विवेकज्ञान से भेद 
होने का निश्चय होता हे ॥४३॥ न्‍ 
तारक॑ सर्वविषयं सवंथाविषयमक्रमं चेति विवेक ज्ञानम्‌॥४४॥ 

जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सब को जानने बाला है, सब 
प्रकार से जानने वाला हे और बिना क्रम के जानने वाला है, वह 
विवेकज्ञान हे । 

तारकसंज्ञक विवेकज्ञान संसार सागर से तारने बाला है, इसलिए 
इसे तारक कहते हैं। इससे सब विषयों का ज्ञान होता है, इससे यंह 
सबेबिषय कहलता है । इसके द्वारा योगी प्रत्येक वस्तु को बिना क्रम के. 
एक साथ जान सकता है, इसलिए इसको अक्रम भी कहते हैं । यह ज्ञान 
की अन्तिम अवस्था है, इस से बढकर कोई उत्तम स्थिति नहीं है ॥५७॥ 

इससे भिन्न प्रकार से विवेक ज्ञान होने पर भी कैवल्य प्राप्त होता है-- 

सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्पे कैवर्यम ॥५४॥ 

बुद्धि और पुरुष इन दोनों क्री जब समान भाव से शुद्धि हो जाती 
है, तब केवल्य होता है। अर्थात्‌ जब रजोगुण और तमोगुण से सत्व , 
( बुद्धि ) निर्मेल हो जाता है, तद पुरुष का बुद्धि से भिन्न होने का बोध 
होता है, और पुरुष का शुद्धरूप भासित होता है। और पुरुष जो . 
अविद्या से सुख-दुख का भोग करता है, उसका अभाव हो जाता है । 
यही पुरुषस्वरूप की शुद्धि है। जब इस भश्रकार बुद्धि ओर पुरुष शुद्धि 
हो जाती है, तब मुक्ति होती है । सारांश यह है कि ज्ञान होने से अविद्या : 
का नाश होता है, अविद्या के नाश से क्लेशों का नाश होता है, क्लेशों - 
के अभाव से कर्मफलों की निवृत्ति हो जाती है, फिर पुरुष को भोग 
नहीं होता, वह केवल निर्मेल ज्योतिस्वरूप रहता है, यही पुरुष का ८ 
केबल्यनामक मोक्ष है ॥५५॥ 

॥ विभूतिपाद समाप्त ॥ 
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गत तीन पादों में कैवल्य का विवेचनात्मक वर्णन नहीं हुआ है, किन्तु 
प्रसंगानुसार उसका कुछ वर्णन आ गया हैं। अतः फैवल्य का विवेचनात्मक 
वर्णन करने के लिए: अब कैवल्यपाद का आरम्भ करते हुए, पहले यह बतलाते हैं 
कि केवल समाधियों से ही सिद्धियां नहीं मिलती हैं, किन्तु निम्नाक्छित कारणों से 
भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं-- 


जन्मौषधिमस्त्रतपःसमा घिजाः सिद्धयः ॥१॥ 

सिद्धियां पांच प्रकार की होती हैं--जन्म से होनेवाली, ओषधि से 
हॉनेबाली, मन्त्र से होनेवाली, तप से होनेवाली और समाधि से द्वोने 
बाली । देह, इन्द्रिय और चित्त में पहले की अपेक्षा जो विलक्षण शक्तियों 
का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसको सिद्धि कहते हैं । सिद्धियां पांच कारणों 
से प्रादुभू त होती हैं जैसे -- 

(१) जब मनुष्य मर कर एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, 
तब उसके प्रारब्धानुसार शरीर, इन्द्रिय और चित्त का परिवतेन होकर 
उनमें अपूर्बे शक्तियों का ' प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे--मनुष्य योनि 
से देवयोनि प्राप्ति होने पर शरीर, इन्द्रिय और चित्त में अपूर्वैशक्ति 


. आ जाती है। इसे जन्मसिद्धि कहते हैं। कपिलमुनि, महर्षि व्यास, 
| श्री शकदेवजी को यह सिद्धि प्राप्त थी | इसी प्रकार पक्षियों का आकाश- 
. _गम्नन, मछलियों का जल में तैरते रहना जन्मजातसिद्धि होती है ! 


(२ ) जब मनुष्य किसी रासायनिक ओषधि के सब॒न से अपने 
शरीर का कल्प कर लेता है, तब उससे भी उसके शरीर में अपूर्वेशक्ति 
ऋा जाती है। इसे ओषधिजासिद्धि कहते हैं, ओषधि से नेषादि इन्द्रियों 
में भी विशेष शक्ति आ जाती हे । ओऔषधियों से घक्त, लता, पशु, पक्षियों 


| 
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में भी अदूभुत शक्ति आ जाती है। पुराणों मे बताया गया है 
वृक्षों के नीचे विशेष प्रकार का धूप देने से वे फलने और फूलने लगते हैं। 

( ३ ) जब मनुष्य किसी मन्त्र का अनुष्ठान करता है, तब उससे 
भी उसके शरीर इन्द्रिय और चित्त में अपूर्वशक्ति आ जाती है, इसे 
मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। सांप विच्छू आदि के काटने का विष उतारना 
अन्त्रजा सिद्धि अत्यक्ष ही है । 

(४ ) जब मनुष्य तप का विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है तब उससे 
उसके शरीर इन्द्रिय और चित्त में अपूर्वशक्ति आ जाती हे, इसे 
तपजा सिद्धि कहते हैं। विश्वामित्र मुनि,महषि भरद्वाज, वसिष्ठ आदि 
को यह सिद्धि प्राप्त थी । 

(५) समाधि के द्वारा शरीर इन्द्रिय और चित्त में जो अपूबे- 
शक्ति का श्रादुर्भाव हो जाता है, उसको समाधिजा सिद्धि कहते हैं ॥१॥ 


बिना कारण की विलक्षणता से कार में भेद नहीं हो सकता, इसलिए. 


शरीर के परिणाम और उपादान का न्यून एवं अधिक होना कैसे सम्भव है ? इस 
सन्देह को दूर करने के लिए यह सूत्र कहते हैं-- 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥२॥ 


प्रकृति की पूर्णता से जात्यन्तर में परिणाम होता है--शटीर और 
इन्द्रियों के एक जाति से दूसरी जाति में परिणाम होने को जात्यन्तर 
परिणाम कहते हैं-जैसे म्ृत्तिका से घट, तूल से पट, मनुष्य जाति में 
परिणत जो शरोर और इन्द्रियां हैं, उनका देवता और तियेंग्‌ योनि में 
परिणाम होना जात्यन्तरपरिणाम है । यह परिणाम प्रकृति के आपूर 
से होता है । कारण के अवयवों का कार्य के अबयवों में प्रवेश होना 
प्रकृति का अ,पूर है ॥२॥ 

अब सन्देह होता है कि प्रजृत्यापूर धर्मादिनिमित्त की अपेक्षा करता है 
या नहीं ! इसका उत्तर यह है कि ग्रकृत्यापूर धर्माद्‌ निमित्त की अपेक्षा 
करता हे। ईश्वरीय नियम के अनुसार धर्म से उत्तम देवयोनि में प्राप्त 
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होने के प्रतिबन्धक अ्रधमों के नाश हो जाने से प्रकृति आप ही आप देवयोनि 
+ 'रिणाम में प्रवृत्त होती है और अतिशय पाप से पाप के प्रतिबन्धक पुश्य के 
| 


दूर हो जाने से पापरूपनिमित्त से तिय॑ग्योनि में प्रकृति का परिणाम होता है उसी 
का दृष्टांत अब वर्णन करते हैं-- 


निमित्तमप्रयोजक प्रकृती्ना वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥३॥ 


निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं हे, इससे तो किसानों के समान 
आवरण भेद मात्र होता हे, अर्थात्‌ धर्म आदि निमित्त श्रकृतियों 
( कारणों ) के प्रयोजक नहीं होते क्‍योंकि वे तो प्रकृति के काये हैं। 
काय कारण का प्रवर्तेक नहीं हो सकता । जैसे कुम्मकार के बिना उत्पन्न 
हुआ घटरूपकाय अपने कारण मिट्टी, चक्र, सीवर, दण्ड, जल आदि का 
प्र>तेक नहीं हो सकता; क्योंकि उस घट की उत्पति उसक कारण चक्रा- 
दिकों के अधीन है । इसी प्रकार प्रकृतियों का स्वतन्त्र प्रबर्तक इश्वर है. 
किन्तु धर्म आदि नहीं । जिस प्रकार खेती करनेवाला किसान जब एक खेत 
से दूसरे खेत में जल ले जाता है, तो वह केइल उसकी रुकावट (ऊची मेंड 
(आदि) को काटकर दूर कर देता है वह पानी को चलाता नहीं है, रुकावट 
दूर हो जाने पर पानी अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में जाकर 
उस खेत के आकार में परिणत हो जाता है । उसी प्रकार जब ईश्वर के 
८ नियमानुसार धर्माधर्मादि निमित्तों द्वारा देबजाति आदि उत्तमगति के 
प्राप्त होने का आवरण नष्ट हो जाता है, तब प्रकृति स्वयं देवजाति 
आदि परिणाम में प्रवत्त हो जाती हैं । तात्पय यह है कि प्रतिबन्धक के 
'दूर हो जाने पर परिवतेन के लिए जिन जिन बस्तुबों की आवश्यकता 
होती है, उन उन की पूर्ति स्वयं हो जाती हैं | प्रतिबन्धक के दूर हो जाने 
अर कमी को पूर्ण करना प्रकृति का स्वभाव है॥ ३ ॥ 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥४॥ 
बनाये हुए चित्त केबल अस्मिता से होते हैं। अर्थात्‌ योगप्रभाव से-.. 
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बनाये गये चित्त का नाम निर्माण चित्त है। योगी अस्मिता मात्र से 
निर्माण चित्तों को अपने संकल्पमात्र से बनाता है | 9 ॥ | 

प्रवृ त्तिमेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥५॥ 
, अनेक ग्रकार की श्रवुत्तियों में अनेक चित्तों क्रो श्रवृत करनेवाला 
णक चित्त होता है । अर्थात्‌ योगी जो अनेक चित्तों का निर्माण करता है, 
उन सबका प्रवतेक अपने भोग के अजुकूल प्रवृत्ति विशेष का नियामक 
एकचित्तविशेष निर्मित करता है, उसके द्वारा इच्छा के अनुसार भोग 
में श्रवृत्ति होतीं है । सारांश यह है कि सब चित्तों का संचालक योगी 
अनेक चित्तों के प्रवृत्ति भेद में एक मुख्य चित्त जो निर्माण करता है, 
उससे सब भोगों में प्रवृत्त होता है ॥ ५ ॥ 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥६॥ 

उनमें से ध्यानजनित जो चित्त हे, वह कम संस्कारों से रहित होता 
है । अर्थात्‌ जन्म, औषध, मंत्र, तप और समाधि इन पांच कारणों से 
शरीर इन्द्रिय और चित्त का जो विलक्षण परिणाम होता है, उनमें से 
जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है, वह कर्म संस्कारों से रहित होता है ।' 
इसलिए वही कैवल्य का कारण हो सकता है ॥ ६॥ 


कर्माशुक्लाकृष्णं योमिनख्रिविधमितरेषाम्‌ ॥७॥ कै । 
योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं । तथा दूसरों का कर्म | 
तीन प्रकार का होता है। अर्थात्‌-शुक्ल कम उन कर्मों को कहते हें, 
जिनका फल सुखभोग होता है, जैसे तप, ध्यान, स्वाध्याय आदि।' ।! 
कष्णकर्म उनको कहते हैं जो नरक आदि दुखों के कारण हैं, जैसे 
चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि । सिद्ध योगी क कर्म किसी प्रकार का भी. 
भोग देने वाले नहीं होते, इसलिए उनको अशुक्ल और अकृष्ण कहते 
हैं, किन्तु साधारण मलुष्यों के कर्म तीन प्रकार के द्वोते हैं--शुक्ल 
__( पुण्य ) कम, कृष्ण ( पाप ) कमे, शुक्ल-ऋष्ण ( पुण्य-पाप ) कमे। 
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तात्पय यह है कि योगियों के कर्म फत् की इच्छा से रहित हैं. और 


# संसारियों के कर्म फल से सम्बद्ध हैं | ७ ॥ 

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ ॥८॥ 

उन तीन प्रकार के कर्मों से उनके फल, भोगानुकूल व(सनावों की 
अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌ जिस जातिबाले कमे का जो बिपाक है, 
उसी के योग्य गुणवाली वासनाबों की उल्त्ति होती है। तातपये यह है 
कि अनेक कर्म संस्काररूप से मनुष्य के अन्तःकरण में संभृद्दीत रहते हैं । 
उनमें से जिस समय जिस कर्म के फल का समय उपस्थित होता है, 
उस समय उस कर्म का जैसा फल होनेबाला होता है, बेसी ही बासना 
उत्पन्न होती है ॥। ८॥ 

अनेक जन्मों के श्रनन्त कर्म संस्कार वर्तमान जन्म के अनुरूप फल्भोग की 
वासनावों को कैसे उत्पन्न कर सकता है १ इस सन्देह पर कहते हैं-- 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय स्म्ृतिसंस्कारयोरेक- 


रूपलाव ॥६॥ 
जाति देश और काल इन तीनों का व्यवधान रहनेपर भी कमे के 


- संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है; क्योंकि स्थति ओर संस्कार दोनों 


एक रूप होते हैं । अर्थात्‌ अनेक जन्मों में अनन्त संस्कारों का जन्म 
देश और काल का व्यवधान होते हुए भी जिस कमे का फल एदय द्वोने 


ः बाला होता है, उसके अनुसार भोगवासना उत्पन्न होने में कोई बाधा 


नहीं पड़ती; क्योंकि स्घृति और संस्कार ये दोनों एक ही हैं । जिस कर्म 
फल का उत्पादक निमित्त आ जाता है, उसी के अनुसार बासना प्रकट 
होती है। जैसे--यदि किसी को उसके पूर्बजन्म के कर्मानुसार गौ की 
योनि मिलनेवाली है, तो उसने गौ की योनि जब कभी पाई है, उसी 
की वासना प्रगट हो जायेगी । तातपये यद्द है कि चाहे उस जन्म के बाद 
दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हों, कितना ही समय क्यों न बीत गया 
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हो ! ओर किसी भी देश मे क्‍यों न उत्पन्न हुआ हो ? किन्तु उसकी _ 
वासना समय पर स्फुरित हो ही जायेगी। स्मृति एवं संस्कारों की एकता 
होने के कारण जो फल मिलता है, उसी के अनुकूल भोगवासना उत्पन्न 
हो जाती है ॥ ६॥ 


अब सन्देह यह होता है कि जब वासनावों के अनुसार ही जन्म होता है और 
कर्मो' के अनुसार वासना हाँती है, तो सर्वप्रथम जन्म देनेवाली वासना 
कहां से आई ९-- 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥१०॥ 


वे वासनायें अनादि हैं, क्‍योंकि प्राणी को सर्बंद। जीने की इच्छा 
बनीं रहती हे । अर्थात्‌ मैं सदा बना रहूँ, मरूँ नहीं, इस प्रकार की 
अभिलाषा और त्रास सभी जीवों में देखा जाता है, इससे बासनावों का 
अनादि होना सिद्ध होता है, क्‍योंकि उत्पन्न मात्र बालक में जो भय, 
कंप, मुखाकृति की विकृृति आदि होते हैं, उनसे पर्वजन्म के द्वष, 
दुख ओर मरणत्रास का अनुमान होता है। इससे जन्मान्तर और 
बासनावों का अनादि होना सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 

यदि वासनाये' अनादि हैं तो इनका अभाव भी नहीं होगा, फिर पुरुष कैसे 
मुक्त हो सकता है (-- 


हेतुफलाभयालम्पने: संग्रद्दीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥११॥ 


हैतु, फल, आ्आाश्रय और आलम्बन इनसे वासनाबों का संग्रह होता 
है। इसलिए इन चारों का अभाव होने से उन वासनाबों का भी सर्वथा 


क+-++ + 


अभाष दो जाता हे । अर्थात्‌--वासनाबों का हेतु अविद्यादि क्लेश हैं, | 


एवं फल पुनजेन्म, आयु और भोग हैं । इनका आश्रय चित्त है और 
आलम्बन शब्दादिविषय हैं । इन चारों के एकत्र होने से वासना होती 
है। जब योग साधनों से इनका अभाव हो जाता है; तब कर्मों में फल 
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, देने की शक्ति नहीं रहती, चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है 
ओर विषयों के साथ पुरुष का कोई सम्बन्ध नहीं होता । इस तरह इन 
चारों का अभाव होने से वासनाबों का भी अपने आप अभाष हो जाता 
है । इसलिए योगी का पुनज॑न्म नहीं होता ॥११॥ 

जब सांख्ययोग के सिद्धांतानुसार कभी किसी वस्तु का अ्रभाव नहीं हौता तो 
वासना और उसके हेतु ग्रादि का अभाव कैसे हो सकता है;-- 


अतीतानागतं स्वरूण्तो5स्त्यध्वमेदाडू्माणाम्‌ ॥१२॥ 


धर्मो में काल का भेद होता है इसलिए जो धर्म अतीत हो गये हैं 
ओर जो अनागत हैं उनका भी स्वरूप से अस्तित्व अर्थात्‌ वास्तब में 
बस्तुओं का कभी अभाव नहीं होता । वस्तु के थर्म चित्त और बासना 
कुछ अनागत .स्थिति में, कुछ वर्तमान स्थिति में और कुछ अतीत स्थिति 
में रहते हैं | इससे यह नही कहा जा सकता कि जो वतेमान हैं उन्हीं की 
सत्ता हे दूसरों की नहीं। उनका स्त्ररूप से अभाव नहीं होता, अतीत 
ओर अनागत अबस्था में वे अपने कारण में ही रहते हैं। अपने कारण 
' में बलीन हो जाना ही उनका अभाव है। योगी का उनके साथ सम्बन्ध 
« बिच्छेद हो जाता है, अतः उनके जन्म में हेतु नहीं होते ॥१२॥ 
< ते व्यक्तसतक्त्मा गुणात्मानः ॥१३॥ 
+ वे सभी धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में गुणस्वरूप 
| ही हैं। अर्थात्‌ वे धर्म जिस समय वर्तमान हैं उस समय भी अपने करण 
रूप गुणों से भिन्न नहीं हैं और जिस समय अनागते शौर अतीत इन 
दोनों प्रकार को स्थिति में हैं तवभी गुण स्वरूप ही हैं, क्योंकि गुण उन 
धरमरूप समस्त भिन्न भिन्न वस्तुओं के धर्मीरूप से अनुगत रहते हैं। 
उनका कभी अभाव नहीं होता | गुणस्वरूप से वे सबेदा विद्यमान हैं 
परन्तु परिणामशील होने के कारण उनमें निरन्तर परिवर्तन होता 
रहता हे ॥१३॥ 


| 


अब यह सन्देह होता है कि जैसे मिट्टी, दूध, सूत आदि भिन्न भिन्‍न पदाथी का , 
एक परिणाम नहीं होता है, वैसे ही भिन्‍न भिन्‍्म स्वभाववाले अनेक गुणों” का 
एक परिणाम नहीं होना चाहिए; इसका उत्तर यह है-- 

रिणामैकल्ाद्‌ वस्तुतत्वम्‌ ॥१४॥ 

परिणाम की एकता से एक बस्तु होना सम्भव है । अर्थात्‌ परस्पर 
भिन्न स्वभाव वाले अनेक गुणों का एक परिणाम होना सम्भव है, कोई 
बाधा नहीं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकूट 
होना प्रत्यक्ष देखने में आता हे। जैसे-परस्परविरोधी तेल 
बत्ती अग्नि का एक दीपपरिणाम होता है और नमक के. स्थान पर 
फेंके गये गज, अह्व आदि की अस्थि से एक लवणपरिणाम 
होता है| प्रथ्वी और जल मिल कर सूर्य और चन्द्रमा 
की किरणों के सम्बन्ध से वद्धा के रूप में परिणत हो जाते हैं और 
उनमें पुनः नाना जाति आकार और व्यक्ति का भेद हो जाता है 
परन्तु बस्तुतः वे अपने धर्मियों से सबेथा अभिन्न हैं ॥१४॥ 

अब कोई सन्देह करता है कि संसार में जो कुछ प्रतीत होता है वह 
विज्ञान का ही भेद है, वास्तविक वस्तु नहीं है जैसे स्वप्न आदि में जो 
कल्पित वस्तुओं का होना भासित होता है वह ज्ञान परिकल्पनामात्र है। इसका 
उत्तर अगले सूत्र से देते हैं कि विज्ञान से अरथ भिन्न है-- 


वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविंभक्तः पन्‍थाः ॥१५॥ 

बस्तु की एकता में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष है इस लिए दोनों का , 
सागें भिन्न भिन्न है। अर्थात्‌-बस्तु के एक होने पर मनुष्यों की चित्त | 
वत्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। अनेक चित्तो' का बिषय एक ही वस्तु 
बनती है, जैसे-एकही ख्री में भिन्न भिन्न चित्तो के भेद से भिन्न भिन्न 
भाव होते हैं । पति को सुख, सबती को डाह, शत्रु को दुख, कामी को 
मोह, निध्कामी को विराग, ज्ञानी को उदासीन होने का ज्ञान द्वोता हे 
इस लि% एक पदार्थ में चित्त के भेद होते हैं। इस प्रकार निमित्त भेद 


न 
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- से एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं। यदि 
वस्तु किसी एकही चित्त की कल्पनामात्र मान ली जाय तो बह अनेक 

$ चित्तो' का विषय नहीं बन सकती और सबको उसका स्वरूप नहीं 
दीखना चाहिए था; पर ऐसा नहीं होता, वह सबको विभिन्न रूप में 
दीखती है । वस्तु समान होने पर भी चित्तों के भेद से भिन्न मानना 
ही पड़ेगा | ज्ञानी को “सर्व खल्विदं ब्रह्म” है और अज्ञानी के लिए 
“तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते! हे ॥१५॥ 


पुनः विज्ञानबादी सन्देह करता है कि अर्थ का भिन्न मानना यथार्थ नहीं है। 
भऔस्य होने से सुख के समान ज्ञान के साथ ही अर्थ है ज्ञान से भिन्‍न अर्थ नहीं 
है । जिस समय तक ज्ञान होता है उसी समय में अर्थ के होने में प्रमाण है, पीछे 
प्रमाण के अभाव से अर्थ कुछ नहीं है इसके उत्तर में अर्थ के पृथक्‌ होने का 
धर्णन इस सूत्र में करते हैं-- 


नचैऊचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रभाणक॑ तदा कि स्यात्‌ ॥१६॥ 


दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं हे क्योंकि जब वह 

( चित्त का विषय नहीं रहेगी तब उसका क्य्रा होगा अर्थात्‌ विद्यमान 
बस्तु किसी एक चित्त की कल्पनामात्र नहीं है; क्योंकि यदि कल्पना- 

/ मात्र मानी जाय तो जब बह चित्त उसको विषय करना छोड़ दे तब 
४ बह नहीं रहनी चाहिए; +नतु ऐसा नहीं होता चस्तु ज्यो' की त्यो' 
बनी रहती है । इससे सिद्ध होता है कि दृश्य वस्तु किसी-एक॑ चित्त 

? के अधीन नहीं है और चित्त से भिन्न है एवं सच्ची है । यदि एक चित्त के 
अधीन ही ज्ञान स्वरूप होता तो जब घटग्नहण करने वाला चित्त वस्त्र 
आदि अन्य वस्तु में लग्न हो कर घट में प्रवत्त नहीं होता तब बह घट 

» किसी को श्रत्थक्ष नहीं होना चाहिए। पर सबको प्रत्यक्ष होता है। 
क्यो कि जिस वस्तु का एक चित्त में बोध नहीं होता बह दूसरे चित्त 
से जानी जाती है। इस लिए बस्तु स्थिति के अधीन नहीं है। वस्तु 


[ ७६ ] | 
स्वतंत्र है और चित्त स्वतंत्र है। दोनो' के सम्बन्ध से जो बोध होता 
है वह पुरुष का भोग है ॥२६॥ 


जव दृश्य वस्तु की स्वतंत्र सत्ता है तो वह कभी दीखती है कभी नहीं इसकड् 
क्या कारण है १ 


तदुपरागापेत्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥१७॥ 


चित्त वस्तु की उपराम की अपेक्षा करने वाला है इस लिए उसके 
द्वारा वस्तु कभी ज्ञात होती है, कभी अज्ञात | अर्थात्‌ वस्तु ज्ञान के लिये 
चित्त को वस्त के साथ उपरक्त होने की अपेक्षा रहती है। जिस बसरुक्त 
न्‍त तु 
के साथ चित्त उपरक्त होता है उसको जानता है अन्य को नहीं । जैसे 
चुम्बक लोहे को अपनी तरफ खींचता है बेसे हो जो बस्तु चित्त को 
आकषेण करके अपने उपराग से युक्त करती है वह ज्ञात होती हैं 
अन्य अज्ञात । यदि चित्त विषयाकार है तो वस्तु ज्ञात है नहीं तो 
अज्ञात है | वस्तु के ज्ञात और अज्ञात होने से चित्त का परिणामी 
होना सिद्ध होता है ॥१७॥ 


सदा ज्ञाताथित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वाद ॥१८॥ ? 


चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है इसलिए चित्तकी वृत्तियाँ | 
उसे सद ज्ञात रहती हैं। अर्थात्‌ चित्त परिणामी है इस लिए जिस 
समय उसके साथ जिस वस्तु का सम्बन्ध होता है, उसी समय उसे वह 
देखता है; किन्तु चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है इसलिए वह : 
चित्त की वृत्तियों को सदा देखता रहता है, जिस समय चित्त में जो | 
वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं उस समय वे उस्ते विदित रहती है। यदि 
पुरुष परिणाम को प्राप्त होता तो पूबेकाल में भोगी हुई वस्तुओं का | 
बह स्मरण नहीं कर सकता; क्योंकि जिस पुरुष ने भोग किया था बह 
तो अब नहीं है। दूसरे के द्वारा भोग किए हुए विषय का स्मरण 
दूसरे को नहीं होता है। इस लिए पुरुष परिणामी नहीं हो सकता ॥१प-४ 


] 
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अब यह सन्देह उपस्थित होता है कि जिस प्रकार चित्त वस्तुवों का प्रक़ाशक 


» है उसी प्रकार अपना भी प्रकाश कर सकता है फिर चित्त से भिन्‍न पुरुषों को 


4७५... 


द्रष्श मानने की क्‍या आवश्यकता है ९ 


न तत्स्वाभासं दरश्यत्वात ॥१६॥ 
चित्त स्वप्रकाश नहीं है; क्योंकि बह दृश्य है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
आन्य इन्द्रियाँटश्य होने के कारण स्वग्रकाइय नहीं है उसी प्रकार 
चित्त स्वप्रकाइय नहीं हो सकता; क्योंकि वह दृश्य है, इसलिए जड है। 
अआग्नि के समान स्वप्र+श्य नहीं हो सकता। उसमें जो चेतना दीख 
पड़ती हे, बह चेतन पुरुष के प्रतिविम्ब पड़ने से है ॥१६॥ 


एकसमये चोमयानवधारणम. ॥२०॥ 
ओर चित्त तथा उसका विषय इन दोनो” के स्वरूप को जानना 
>्मी एक काल में नहीं हो सकता हे । अर्थात्‌ जब वाह्य बस्त का चित्त में 


अतिविम्ब पड़ता है तब द्रष्टा पुरुष को उसका ज्ञान होता है, क्यो कि 


चह अपरिणामी हैं | किन्त्‌ चित्त अपने स्वरूप और व्यिय का ज्ञान 
सक ही व्यापार सो एक समय में नहीं कर सकता; क्योंकि वह परिणाम- 
शील है । अविद्या सो चित्त में प्राप्त क्रोध आदि को जब अपने में 
सानता हु; तब पुरुष अपने रूउरूप को नहीं जानता है और विवेक 
से अपने को जानता है । इस लिए सिद्ध होता है कि चित्त स्वप्रकाइय 
नहीं है । चित्त का काम तो केवल वाह्म पदार्थ के स्वरूप की अपने 
स्वामी द्रष्टा पुरुष के सामने रख देना है फिर उसे जानने का काम तो 
चुरुष का है ॥२०॥ 

अब यह सन्देह होता है कि जिस चित्त से विषय का साक्षात्कार है विषय 
के साथ उसका दूसरे चित्त से ग्रहण होता है। इस तरह विषय एवं चित्त का 
शक साथ ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं है उसका उत्तर इस प्रकार देते हैं-- 

चित्तान्तर दश्ये बुद्धिबुद्धरतिप्रसड्रः स्तृतिसंकरथ ॥२१॥ 

णक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर पुनः वह चित्त 
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दुसरे चित्त का दृश्य होगा। बुद्धि से बुद्धि का अतिप्रसंग और स्मृति 
संकर दोष होता है। अर्थात्‌ एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान 
लेने पर एक तो अवस्था दोष आता है, क्‍योंकि एक चित्त न किसी 
विषय को जाना, दुसरे चित्त न उसे जाना, बाद तीसरे ने दूसरे चित्त 
को जाना और चोथे ने तीसरे को जाना, इस प्रकार विचारधारा चलते 
रहने पर एक वस्तु का ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं हो सबेगा, और दुसरे 
स्मृति के संकर हो जाने का दोष आता है; क्‍योंकि अनेक ज्ञानो' की 
एक साथ स्मृत्ति होने पर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि किस ज्ञान का 
क्या स्वरूप है ? इस लिए चित्त से भिन्न द्रष्टा को मान लेना ही तक 
पूर्ण विचार है। अब यह संदेह होता है कि जब चित्त न तो स्व- 
प्रकाश्य है, न दूसरे चित्त का विषय ही है तब उसका द्रष्टा कौन है ? 
पुरुष तो हो नहीं सकता; क्‍योंकि वह असंग और निर्विकार है ॥२१॥ 

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुद्धिसंवेदनम ॥२२॥ 

यद्यपि चेतन पुरुष निष्क्रिय और निर्विकार है तो भी बुद्धि के रूप 
में प्राप्त हो जाने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान होता है । अर्थात्‌ इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि चेतन पुरुष निर्विकार, निष्क्रिय, अपरिणामी एवं 
अस्ंग है फिर भी विकारशील अनेक दृश्य वस्त॒वों के श्रतिबिम्ब से 
तदाकार हुए चित्त के सम्बन्ध से जब वह चित्त के आकार वाला हो 
जाता है तब उसे वृत्तियों के सहित बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए 
उसे अपनी बुद्धि ओर बुद्धि की वृत्तियो' का ज्ञाता और भोक्ता 
कहा जाता है ॥२२॥ 

द्रष्ट्रृश्योपरक्त चित्त सर्वाथम ॥२३॥ 

चित्त द्रष्टा और दृश्य इन दोनों में से अथबाला हो जाता है। अर्थात्‌ 
चेतन पुरुष द्रष्टा है और अचेतन शब्द स्पर्श आदि विषय हृ३य हैं। 
इनमें जिससे चित्त उपरक्त होता है उसी के आकार से भासित होता 
है। जब चित्त द्रष्टा से उपरक्त होता है तब द्रष्टा के आकार से 
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आसित द्वोता है और जब इन्द्रिय आदि के द्वारा दृश्य से उपरक्त होता 
हैं तेब सुख दुख भोग दृश्य रूप से भासित होता है। जिस प्रकार 
स्फटिक में जिस रूप का आभास पड़ता है उसी रूप से आभासिते होने 
लगती है । उसी प्रकार चित्त जैसे रूप से उपरक्त होता है. उसी रूप 
से भासित होता है | द्रष्टा और दृश्य दोनो' का प्रतिबिस्ब चित्त में पड़ने 
के कारण चित्त दोनो' का आकार धारण कर लेता है. अतः चित्त सर्वे 
अथ वाला माना गया है। सारांश यह है कि चित्त का सम्बन्ध जिस 
पदार्थ के साथ होता है उसके रंग में रंग कर तदाकार हो जाता है ॥ 


तदसंख्येयवासनामिश्रित्रमपि परा्थ' संदत्यकारित्वात्‌ ॥२४॥ 

बह चित्त असंख्येय बासनावो' से चित्रित होने पर भी दूसरे के 
लिए है; क्यो कि यह संहत्यकारी है। अर्थात्‌-जो बस्तु अनेक पदार्थों 
से मिल जुल कर काये में सम होती है उसे संहत्यकारी कहते हैं जैसे- 
मकान, शय्या, भोजन आदि | संहत्यकारी बस्तु अपने से भिन्न किसी 
दूसरे के लिए हुआ करती हैं इस लिए बह पराथे कहलाती है। चित्त 
भी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इन तोन गुणों के मिश्रण से 
उत्पन्न है ओर वाह्म वस्त एवं इन्द्रियो' के संयोग से मिल कर काय 
करने में समर्थ होता है. इसलिए यह द्र॒ष्टा पुरुष के भोग और अपवर्ग 
का सम्पादन करते हुण अनक बासनावों से चित्रित होता हैे। जिस 
प्रकार गृह स्वामी गृह में प्राप्त सम्पूर्ण चित्र विचित्र पदार्था' को भोग 
करता है किन्त्‌ सब पदार्थो' से भिन्न होता है इसी प्रकार सुख दुख 
रूप भोग और अपवग्गं करन वाला पुरुष सभी इन्द्रिय ओर विषयों 
से भिन्न है ।।२४७॥ 

अब समाधिजनित विवेक शान के द्वारा आत्मतत्व को साक्षात्कार करने वाले 
योगी की पहचान बतलाते हैं-- 

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिदृत्तिः ॥२५॥ 

चित्त और-आत्मा के भेद को श्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की 


जे) ] 


आत्मभावविषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। अर्थात्‌ जब 
त्तक साधक को आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक 
उसमें मैं कोन था ? कैसा था ? कोन है 0 कैसा हूँ ? मैं कौन होऊँगा ९ 
कैसा होऊँगा ? इत्यादि आत्मज्ञान की भावना बनी रहती है; किन्तु 
जिस साधक ने विवेक ज्ञान के द्वारा यह जान लिया है कि शरीर और 
चित्त से आत्मा सव्वेथा भिन्न है, उसको उपयुक्त आत्मभाव की भावन्त्र 
स्वेथा मिट जाती है। तात्पर्य. यह है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में 
घास पात के जम जाने से उसके बीज की सत्ता का अजु॒मान होता है. 
उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के श्रवण सर जिसको आनन्दाश्रु की धारा 
बहने लगती है रोमान्न हो जाता है उससे अनुमान होता है कि इस 
मनुष्य में विशेष ज्ञान होने का मोक्षोन्मुख बीज पड़ा है, जो शुभ कर्मों 
से उदय हुआ है। जिन्हें पूत्र पक्त में रुचि और निर्णय में अरुचि हो, 
उन्हें आत्मजिज्ञासा बनी रहती है; किन्तु विशेषदर्शी योगी की निवृत्त हो 
जाती है; क्‍योंकि अविद्य। के नाश हो जाने से चित्त के धर्मो' से 
रहित पुरुष शुद्ध स्वरूप हो जाता है ।२५॥ 


तदा विवेकनिम्न' कैतरल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥२६॥ 

उस समय योगी का चित्त विवेक की ओर झुका हुआ और कैबल्य 
के अभिमुख हो जाता है। अर्थात्‌ अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों 
का चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय भोग में आसक्त रहता है किन्तु 
जब ड़िवेक ज्ञान फा उदय हो जाता है तब साधक का चित्त संसार के विषय 
बासनावो' से बिमुख हो कर बिवेक ज्ञान की तरफ निरन्तर बहने लगता 
है और कैवलल्‍य के अभिमुख हो जाता है। क्योकि चित्त का अपने 
कारण में विलीन हो जाना ओर द्रष्टा का स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना 
ही केवल्य है ॥२६॥ 

अब यह समन्देह होता हे कि विवेकनिमग्न चित्त वाले योगी को ब्युत्थान 
अवस्था में दूसरी वृत्तियां कैसी होती है ९--- 
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तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥ 

समाधि के बीच में दुसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता 
है। अर्थात--विवेक ज्ञान में निमग्न हुए चित्त में व्युत्थान अवस्थाबों 
के समय जो अन्य बस्तुबों का प्रतीतिव्यवहार देखने में आता है बह 
दग्ध बीज के सदृश पूव् संस्कारों से उत्पन्न होता है ॥२७॥ 

अब यह सन्देह होता है कि उन संस्कारों का सर्वथा अभाव कब और कैसे 
होता है ! इसका उत्तर इस प्रकार है-- 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम ॥२८॥ 

इन संस्कारों का नाश क्लेशों के समान कहद्दा गया है । अर्थात्‌-किसी 
भी परिस्थिति में जब तक चित्त वर्तमान हे तबतक संस्कारों का सबेथा 
नाश नहीं हो सकता उनका नाश तो चित्त के अपने कारण गुणों में 
बिलीन होने पर उनके साथ ही होता है। परन्तु भुने हुए बीज के 
समान ज्ञानाग्नि के जलाये हुए संस्कार विद्यमान रह कर भी पुनजेन्म 
के कारण नहीं बन सकते। तात्पर्य यह है कि जिस ज्ञानी का विवेक 
परिपक्व हो गया है उसके व्युत्थान संस्कार क्षीण हो जाने से अन्य 
प्रत्ययों के उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। जिस प्रकार विवेकछिद्रों 
में उत्पन्न हुए भी क्लेश अन्य संस्कारों को उत्पन्न नहीं करते उसी 
प्रकार व्युत्थान संस्कार भी अन्य संस्कारों को उत्पन्न नहीं कर सकते ॥ 
प्रसंख्वानेउप्यकुसीदरय स्ंधाविवेकख्यातेर्धम मेघः समाधिः ॥ 

जिस योगी का प्रसंख्यान में भी बैराग्य हो जाता है उसका विवेक 
ज्ञान सवेथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्ममेघ नामक समाधि 
प्राप्त हो जाती हे । अथोत्‌ जब विवेक ज्ञान का उदय होता है तब साधक 
के चित्त में अत्यन्त स्वच्छता आ जाती है उसमें बिलक्षण शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है और वह सवेज्ञ हो जाता है। इस प्रकार का सम- 
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जाता है । तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का बिघ्न नहीं पड़ 
सकता; इस लिए तत्काल ही उसको धर्ममेघ नामक समाधि प्राप्त हो 
जाती है। जिसका फल केवल्य प्राप्ति है और संस्कार बीज के नाश 
हो. जाने से पुनः अन्य प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होती। जो सब 
तत्वों को यथार्थ रूप से जानने का बिवेक ज्ञान है उसको प्रसंख्यान 
कहते हैं ॥२६॥ 

ततः कलेशकम निवृत्तिः ॥३०।। 

उस धर्ममेघ समाधि से क्लेश और कर्मा' का सर्वथा नाश हो 
जाता है। अर्थात्‌ जब योगी को धर्म मेघ समाधि सिद्ध हो जाती है 
तब उसके अविद्यादि पाँचों क्लेश और शुक्ल कृष्ण और मिश्रित 
तीनों प्रकार के कर्म संस्कार समल नष्ट हो जाते हैं । इस लिए वह्‌ 
योगी जीबन्मुक्त हो जाता है पुनः उसका जन्म नहीं होता; क्योंकि 
उत्पन्न होने का कारण अज्ञान और कर्माशय का नाश हो जाता है ॥ 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यान-त्याज्ज्ञेयमस्पम्‌ ॥३१॥ 

उस समय सब प्रकार के आवरण और मल हट जाने से योगी का 
ज्ञान अनन्त हो जाता हैे। इस लिए ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमित करने वाले 
जितने अविद्या आदि परदे रहते हैं. और उनमें कर्म संस्कार रूप से 
संग्रह किया हुआ जितना मल रहता है वे सब के सब धर्ममेघ समाधि 
में नष्ट हो जाते हैं । इस लिए योगी का ज्ञान अनन्त (सीमा रहित) हो 
जाता है । तब संसार में जितने भी ज्ञेय पदार्थ हें बे आकाश में चमकते 
हुए जुगुन्‌ के समान अल्प हो जाते हैं और योगी से अज्ञात कोई भी 
तत्व नहीं रहता ॥३१९॥ 

अब यहाँ यह संदेह होता है कि जब तीनों गुण परिणाम शील हैं 
उनका परिणाम अवश्यम्भावी है तब वे योंगी को पुनर्जन्म देने वाले क्‍यों 
नहीं होते ९-- 
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ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिःगुणानाम्‌ ॥३२॥ 


उसके बाद अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम 
क्रम की समाप्ति हो जाती है। अर्थात्‌ जब योगी को धर्ममेघ नामक 
समाधि प्राप्त होती है, तब उसके लिए गुणों का कोई कतेव्य शेष नहीं 
रहता । पुरुष को भोग और अपवर्ग देना उनका कार्य पूर्ण हो जाता 
हैं। इस कारण उस योगी के लिए उनका निन्तर परिबतेन होते रहना 
परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है। इसलिए वे उस योगी के भावी शरीर 
को निर्माण नहीं कर सकते । अभिप्राय यह है कि धर्म मेघ समाधि के 
उदय हो जाने पर कृत्तार्थ गुणों की परिणामशील प्रवृत्ति नहीं होती॥३२॥ 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राद्य/ क्रम/ ॥३३॥॥ 


जो क्षणों का प्रतियोगी है ओर परिणाम के अन्त में जिसका 
स्वरूप समझ में आ जाता है वह क्रम है। अर्थात्‌ जब कोई वस्तु एक 
रूप से दूसरे रूप में बदलती है अथवा एक रूप में रहती हुई भी पुरानी 
होती चली जाती है जब उसका परिणाम एक दिन एक क्षण या एक 
किसी एक समय में नहीं होता किन्तु उसमें प्रतिक्षण परवतन होता 
रहता है, पर मालूम नहीं पड़ता । उस बस्तु का दूसरा परिणाम देखकर 
अनुभव किया जाता है कि यह वस्तु एक साथ नहीं बदली है; किन्तु 
प्रतिक्षण बदलती रही है । जैसे यत्न से रखे जाने पर भी नये वस्त्र का 
कालान्तर में पुराना हो जाना मालूम पड़ता है । इसी प्रकार स्थूल शरीर 
का भोजन की कमी या अन्य कारणों से दुबला होने में अथवा बालक 
को कुछ समय के बाद देखने में युवा अवस्थापयेन्त जो उसके शरीर 
की वृद्धि माल्म पड़ती है उससे अनुमान किया जाता है कि यह क्षण 
क्षण या प्रतिदिन बदलता रहा है। अन्त में जो परिणाम विशेष का 
प्रत्यक्ष होता है उससे पूर्व क्षण से परक्षण बदलते रहने के क्रम का बोध 
होता है। इस भ्रकार क्रम का ज्ञान परिणाम के अन्त में होने से उसे 
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परिणामापरान्तनिर्भाद्म कहा गया है ओर प्रत्येक क्षण से उसका जो 
सम्बन्ध हे वह क्रम है इसी लिए यह क्षण प्रतियोगी कहा गया है । 

पुरुषाथंशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवर्यं स्वरूपग्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तेरिति ॥३४॥ 

जिनका पुरुष के लिए कोई कतेव्य शेष नहीं रहता है ऐसे गुणों का 
अपने कारण में बिलीन हो जाना कैबल्य हे अथवा चिति शक्ति की 
अपने शुद्ध असंग कूटस्थ निराश्रय स्व॒रूप में प्रतिष्ठित हो जाना है । 
अर्थात्‌ गुणों की प्रकृति पुरुष के भोग और अपबर्ग के सम्पादन करने 
के लिए है। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए वे बुद्धि अहंकार पद्चत- 
न्मात्रा मन इन्द्रिय और शब्दादि विषयों के आकार में परिणत हैं । 
जिस पुरुष के लिए बे गुण भोग भुगता कर अपवर्ग साधन कर देते हैं 
उसके लिए उनका कोई कतेव्य शेष नहीं रह जाता है, तब वे कृतार्थ होकर 
अपने कारण में बिलीन हो जाते हैं । यही गुणों का कैबल्य और गुणों 
के साथ द्रष्टा पुरुष का अनादि अविद्याकृत संयोग का अभाव हो जाने 
पर अपने शुद्ध, असंग, कूटस्थ ओर एिरावण आनन्दस्व॒रूप व्यवस्था में 
प्रतिष्ठित हो जाना पुरुष का कैवल्य है। इंश्वर के अनुग्रह से शुद्ध होकर 
जीव नित्य आनन्द स्वरूप इेशवर में प्राप्त हो जाता है इसीलिए योग 
शाखत्र में इश्वर की उपासना या इंश्बर प्रशिधान का विधान है ॥३७॥ 

नर नारी जाने सकल. सरल बुद्धि अ्रञ्ञान्त | 
हिन्दी टीका में ल्लिखा योगशास्त्र सिद्धान्त ॥ 
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हा 
हिन्दी पातझ्ल-पोग॑दर्शन 
( व्यासभाष्य सहित को शटिप्पण हिन्दों व्याख्या ) 
ढॉं० रमाशदूर त्रिपाठी 
इस संस्करण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मु प्रंथ की वैचारिक 
प्रोढि के साथ-साथ ब्याख्या को समरूप वेगबती बनाने का अथक प्रयास किया , 
गया है। काशी हिस्दू विष्वविद्यालय के ख्यातिप्राप्त यशस्ब्री विद्वान्‌ ब्याक्ष्या« 
कार ने छात्रों के हित को विशेष ध्यान में रखते हुए ब्यास भाष्य सहित इस 
दुरूह ग्रंथ का व्याख्यात्मक हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया है। अब कोई भी _ 
अध्ययनद्यील व्यक्ति इस संस्करण के माध्यम मै बिना किसी की सहायता छिये 
भी महर्षि पतंजलि के गंभीर भावों तथा व्यास भाध्य के गूढ़ अभिप्रायों की 
तलह॒टी तक अनायास पहुंच सकता है। मूल के पद पद पर व्याख्या का ऋजु 
प्रभाव परिलक्षित होता है। व्यार्या को सान्‍्वय-सूत्र-प्टाशे, स॒त्रा, भाष्य।थं 
तथा विवेचनात्मक बृहत्‌ टिप्पणी आदि से सुसज्जित कर दिया गया है। 
धास्त्रा्थ के दुरूह स्थलों पर स्पष्ट, सा+गर्भित एवं गंभौर विवेचन इसकी 
विशेषता है । इस ब्याल्या के संस्पशं से ग्रंथगत विचार अधिक श्रेष्ठ और 
घरेष्य हो गया है। निष्कष यह है कि व्यापक महत्त्व की दृष्टि से यह हिन्दी 
व्याख्या विवेचन की एक परिष्कृत आरुया ही बन गई है! पारंपरिक सभी- 
क्षकों के विचारों पर मोलिक भावनाएं इस व्याख्या की अपनी उपलब्धि है । 


इसकी अनुसन्धानात्मक सुविस्तृत भूमिका विशेषकर परीक्षार्थी के छिए अधिक 
उपयोगी है। ८०-०० 


पातञजलयों गसुबबृ ति। 
मणिप्रभा! संस्कृत तथा सपाठभेद 'सुश्रिया” हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकरत्री-डॉ० विभला कर्नाटक 
रामानन्दयतिक्ृति “मणिप्रभा' बृत्ति योगसूच्र की एक प्रामाणिक अत्यम्त 
लोकश्रिय व्याख्या है। मणिप्रभानुसारी हिन्दी व्यास्या का अद्यावधि अप्माव 
की पूर्ति स्यातिविदुरषी लेलिका द्वारा 'सुप्रिया' व्याश्यारूप में सबंप्रथम प्रस्तुत 
को गयी जो अपने सुदीधंकालीन अध्यापतानुभृूत अभाशओं के पृतिस्वरूप एक 
उत्कृष्ट ब्रादर्श भी है। १३६०-०० 
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